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बिसमिल्लाहिरईहमानिरहींस 
(अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है ।) 


दो बातें 


ज़िन्दगी से भरपूर फ़ायदा उठाना, मज़ा लेना और असल कामयाब जिन्दगी गुजारना 
यक़ीनी तौर 'पर आपका हक़ है, लेकिन उसी वक़्त जब आप ज़िन्दगी का सलीक़ा 
जानते हों, कामयाब जिन्दगी के उसूल और आदाब की जानकारी रखते हों और 
न सिर्फ़ जानकारी रखते हों, बल्कि अमली तौर पर आप उन उसूलों और आदाब 
से अपनी ज़िन्दगी को सँवारने और बनाने की बराबर कोशिशें कर रहे हों । 

अदब व सलीक़ा, सफ़ाई-सुथराई, पाकी और पाकीज़गी, अच्छे अखलाक्र, नेक 
अमल, हमदवी, भाईचारा, नमां, मिठास, त्याग, कुरबानी, बेगरजी, खुलूस, मुस्तैदी, 
फ़र्ज निभाने का एहसास, खुदा से डरना, परहेजगारी, हिम्मत, बहादुरी वगैरह-- 
ये इस्लामी जिन्दगी की ऐसी सुन्दर पहचान हैं. जिनकी वजह से मोमिन की बनी-सँवरी 
जिन्दगी में बह गैर मामूली कोशिश और अथाह आकर्षण पैदा हो जाता है कि 
न सिर्फ़ मुसलमान, बल्कि इस्लाम को न समझनेवाले ख़ुदा के दूसरे बन्दे भी बेइखतियार 
उसकी ओर खिंचने लगते हैं और आम ज़ेहन यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि 
इनसानियत से भरी हुई जो तहजीब जिन्दगी को निखारने, सँबारने और गैर मामूली 
आकर्षण पैदा करने के लिए इनसानियत को यह क्रीमती उसूल ब आदाब देती 
है. बह यक्रीनन हवा और रोशनी की तरह सारे इनसानों की आम मीरास है और 
बेशक इस क्राबिल है कि पूरी इनसानियत उसको क़बूल करके उसकी बुनियादों 
पर अपने निजी और सामूहिक जीवन का सफल निर्माण करे, ताकि दुनिया की 
ज़िन्दगी भी सुख-शान्ति से गुजरे और दुनिया के बाद की ज़िन्दगी में भी वह सब 
कुछ मिले, जो एक कामयाब जिन्दगी के लिए ज़रूरी है । 

इस किताब 'आदाबे जिन्दगी” में इस्लामी तहजीब के उन्हीं उसूल और आदाब 
को लेख क्रम के साथ पेश करने की कोशिश की गई है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 
की शिक्षाओं और बुजुर्गों की अमली रहनुमाई और इस्लामी स्वभाव की रोशनी 
में ज़िन्दगी का सलीक़ा सिखानेवाला यह सग्रह (मजमूआ) पाँच महत्वपूर्ण अध्यायों 
पर आधारित है--- 

पहला अध्याय --- सलीक़ा व तहज़ीब 

दूसरा अध्याय --- अल्लाह की इबादत 

तीसरा अध्याय --- बेहतर समाज 


चौथा अध्याय --- दीन की दावत 
पाँचवाँ अध्याय --- बन्दगी का एहसास 
इन पाँच अध्यायों के तहत ज़िन्दगी के लगभग सभी पहलुओं से ताल्लुक़ रखनेवाले 
इस्लामी आदाबों को--- 
0 प्रभावी क्रम, 
(0 आसान और सादा जजान, 
सबकी समझ में आनेवाली और दिल में बैठ जानेवाली व्याख्या और, 
0 जोरदार दलीलों 
-- के साथ वर्णन शैली में क्रमश: पेश किया गया है । 
आशा है कि 'आदाबे ज़िन्दगी' का यह संग्रह हर वर्ग और हर उप्र के व्यक्तियों 
के लिए ख़ुदा की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमन्द साबित होगा । इस्लाम से 
मुहब्बत रखनेवाले भाई और बहनें इन क्रीमती आदाब और दर्द-भरी दुआओं से 
अपनी जिन्दगियाँ भी संवारें और अपने छोटों के अख़लाक़, आदतों और तौर-तरीकों 
को भी सुधारने और बनाने की कोशिश करें और जहाँ तक मुमकिन हो, छोटों 
को ये आदाब और दुआएँ याद कराएँ, इन आदाबों से सजी हुई जिन्दगी दुनिया 
में भी इज्जत व एहतिराम और मुहब्बत ब अक्रीदत की निगाह से देखी जाएगी 
और आखिरत में भी अच्छे बदले और इनाम की हक़दार बन जाएगी । 
किताब की तरतीब में जिन अहम किताबों से फ़ायदा उठाया गया है, उनके 
हवाले मौक़े ही पर दे दिए गए हैं । 
अल्लाह बुजुर्ग ब बरतर से दुआ है कि वह इस सेवा को क़बूल फ़रमाए और 
मुसलमानों को तौफ़ीक दे कि वे इन उसूल व आदाब से अपनी ज़िन्दगियों को 
बना-सँवारकर इस्लाम के लिए दिलों में गुंजाइश और शौक्र व अक्रीदत के जज़बात 
पैदा करें और यह संग्रह (मजमूआ) ख़ुदा के बन्दों को खुदा के सच्चे दीन की 
तरफ़ खींच लाने में एक असरदार जरिया और तरतीब देनेवाले के लिए माफ़िरत 
का जरिया साबित हो और दीन के उन खादिमों को भी अच्छे बदले में शरीक _ 
फ़रमाए, जिनकी क्रीमती किताबों से फ़ायदा उठाया गया है । आमीन !!! 


मुहम्मद यूसुफ़ इस्लाही . 
30 अगस्त, सन्‌ ]967 ई० ` 


ऋत्वा: 


सलीका और तहज़ीब 


।.पाकी ओर सफ़ाई के आदाब 


खुदा ने उन लोगों को अपना महबूब क़रार दिया है जो पाकी और सफ़ाई पर 
पूरा-पूरा ध्यान देते हैं और नबी (सल्ल० ) का इरशाद है-- 


“पाकी और सफ़ाई आधा ईमान है।'” 


यानी आधा ईमान तो यह है कि आदमी रूह को पाक-साफ़ रखे और आधा 
ईमान यह है कि आदमी जिस्म की सफ़ाई और पाकी का खयाल रखे । 


रूह की पाकी यह है कि उसको कुफ्र ब शिर्क और ख़ुदा की नाफ़रमानी और 
गुमराही की गन्दगियों से पाक करके साफ-सुथरे अक्रीदे और पाकीजा अख़लाक़ 
से सजाया जाए और जिस्म की पाकी और सफ़ाई यह है कि उसको ज़ाहिरी नापाकियों 
से पाक व साफ़ रखकर सफ़ाई और सलीक़े के आदाब से सजाया जाए-- 


।. सोकर उठने के बाद हाथ धोए बगैर पानी के बरतन में हाथ न डालिए । 
क्या मालूम सोते में आपका हाथ कहाँ-कहाँ पड़ा हो ? 

2. गुस्लखाने की जमीन पर पेशाब करने से परहेज कीजिए, खासतौर से उस 
वक़्त, जबकि गुस्लख़ाने की ज़मीन कच्ची हो । 


3. ज़रूरतों से फ़ारिग होने के लिए न क्रिबला रुख बैठिए और न क्रिबले की 
तरफ़ पीठ कीजिए । फ़ारिग होने के बाद ढेले और पानी से इस्तिंजा कीजिए या 
सिर्फ़ पानी से पाकी हासिल कीजिए । लीद, हड्डी और कोयले कौरह से इस्तिंजा 
न कीजिए और इस्तिंजा के बाद साबुन या मिट्टी से खूब अच्छी तरह हाथ धो 
लीजिए । क्‍ | 

4. जब पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत हो तो खाना खाने न बैठिए, फ़ारि होने 
के बाद खाना खाइए । 


5. खाना कौरह खाने के लिए दाहिना हाथ इस्तेमाल कीजिए । वुजू में दाएँ 


हाथ से काम लीजिए और इस्तिंजा करने और नाक कौरह साफ़ करने के लिए 
बाएँ हाथ का इस्तेमाल कीजिए । 


6. नर्म जगह पर पेशाब कीजिए ताकि छीटें न उड़ें और हमेशा बैठकर पेशाब 
कीजिए । हाँ. अगर ज़मीन बैठने के लायक़ न हो या कोई वाक़ई मजबूरी हो तो 
खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में यह बड़ी गंदी आदत है. 
जिससे सख्ती के साथ परहेज़ करना चाहिए । 


7. नदी, नहर के घाट पर, आम रास्तों प और छायादार जगहों पर हाजत 
पूरी करने के लिए न बैठिए, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ भी होगी और अदब 
व तहजीब के ख़िलाफ़ भी है । 


8. जब पाखाना जाना हो तो जूता पहनकर और सर को टोपी वगैरह से ढाँपकर 
जाइए और जाते वक़्त यह दुआ पढ़िए--- 
(0७% seo Cb + 
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुवि-क मिनल ख़ुबुसि बल ख़बाइस। 
(बुखारी, मुस्लिम) 
''ऐ अल्लाह ! तेरी पनाह चाहता हुँ शैतानों से. उन शैतानों से भी 
जो नर हैं और उनसे भी जो मादा हैं ।'' 
और जब पाखाने से बाहर आएँ तो यह दुआ पढ़िए 
(2०४४०) . 2४५७; ४3४ SL iC 
अल-हम्दु लिललाहिललजी अज-ह-व अमन्निल अजा ब आफ़ानी । 
| (नसई, इब्न माजा) 
“खुदा का शुक्र है, जिसने मुझसे तक्रलीफ़ दूर फ़रमाई और मुझे आफ़ियत 
(कुशलता) बख्शी ।' 

9, माक साफ़ करने या बलगम थूकने के लिए एहतियात के साथ उगालदान 
इस्तेमाल कीजिए या लोगों से नजर बचाकर. अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए । 

।0. बार-बार नाक में उंगली डालने और नाक की गन्दगी निकालने से परहेज़ : 
कीजिए । अगर नाक साफ़ करने की ज़रूरत हो, तो लोगों की नज़र से बचकर 
अच्छी तरह इतमीनान से सफ़ाई कर लीजिए । 

।।. रूमाल में बलगम थूककर मलने से सख्ती के साथ परहेज कीजिए । यह 
बड़ी धिनौनी आदत है, अलावा इसके कि कोई मजबूरी हो । 

।2. मुँह में पान भरकर इस तरह बातें न कीजिए कि सामनेवाले -आदमी पर 
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छीटें पड़ें और उसे तकलीफ़ हो । इसी तरह अगर तम्बाकू और पान ज़्यादा खाते 
हों, तो मुँह साफ़ रखने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और इसका भी खयाल 
रखिए कि बात करते वक़्त अपना मुँह सामनेवाले आदमी के क़रीब न ले जाएँ । 

!3. बुजू काफ़ी एहतिमाम के साथ कीजिए और अगर हर वक़्त मुमकिन न 
हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बावुज़ू रहने की कोशिश कीजिए । जहाँ पानी न मिले, 
तयम्मुम कर लीजिए । 'बिसमिल्लाहिरहमानिरहीम' कहकर बुजू शुरू कीजिए और 
बुजू के बीच यह दुआ पढ़िए--- 
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अश्हदु अल्लाइला-ह~इल्लल्लाहु बह-दहू ला शरी-क-लहू व अश्हदु 
अन-न मुहम्मदन अबदुहू व रसूलुहू अल्लाहुम्मज-अलनी 
मिनत्तव्वाबी-न वज-अलनी मिनल मु-त-तहहिरीन। 
(तिरमिजी) 
. ` मैं गवाही देता हूँ कि ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला 
हे, उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्ल०) 
ख़ुदा के बन्दे और उसके रसूल हैं । ऐ ख़ुदा ! मुझे उन लोगों में शामिल 
कर, जो बहुत ज्यादा तौबा करनेवाले और बहुत ज़्यादा पाक-साफ़ रहनेवाले 
हैं | 79 
और वुज़ू करने के बाद यह दुआ पढ़िए--- 
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Ci). 
सुब्हा-न-क अल्लाहुम-म व बिहम्दि-क अश्हदु अल्लाइला-ह इल्ला 
अन-त अस्तरिफ़रु-क व अतूबु इले-क ! (नसई) 


“'ऐ अल्लाह ! तू पाक व बरतर है, अपनी हम्द व सना के साथ । 
मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं मगर तू ही है । मैं तुझसे मग़फ़िरत 
चाहता हूँ और तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 


_'क्रियामत के दिन मेरी उम्मत की निशानी यह होगी कि उनकी पेशानियाँ 

और वुजू के आजा (अंग) नूर से जगमगा रहे होंगे, तो जो आदमी अपने 

नूर को बढ़ाना चाहे, बढ़ा ले ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

।4. पाबन्दी के साथ मिस्वाक कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि 
अगर मुझे उम्मत की तकलीफ़ का ख़याल न होता तो मैं हर बुज़ू में उनको मिस्वाक - 
करने का हुक्म देता । एक बार आपके पास कुछ लोग आए जिनके दाँत पीले 
हो रहे थे | आपने देखा, तो ताकीद फ़रमाई कि मिस्वाक किया करो । 


!5. सप्ताह में एक बार तो ज़रूर ही गुस्ल (स्नान) कीजिए । जुमा के दिन 
गुस्ल का एहतिमाम कीजिए और साफ़-सुधरे कपड़े पहनकर जुमा की नमाज़ में 
शिरकत कीजिए । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


“अमानत की अदाएगी आदमी को जन्नत में ले जाती है ।” 


सहाबा (रज़ि०) ने पूछा, “एऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! अमानत से क्या 
मतलब है ?”' 


नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 


'नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करना, इससे बढ़कर ख़ुदा ने 

कोई अमानत मुक्रर नहीं की है । इसलिए जब आदमी को नहाने की 

ज़रूरत हो जाए तो गुस्ल करे ।'” 

।6. नापाकी की हालत में न मसजिद में जाइए और न मसजिद में से गुज़रिए 
और अगर कोई शक्ल मुमकिन ही न हो तो तयम्मुम करके मसजिद में जाइए या 
गुजरिए । | 

।7. बालों में तेल डालने और कंघा करने का भी एहतिमाम कीजिए । दाढ़ी 
के बढ़े हुए बेढंगे बालों को क़ैँची से ठीक कर लीजिए । आँखों में सुरमा भी लगाइए । 
नाखून कटवाने और साफ़ रखने का भी एहतिमाम कीजिए और सादगी और सन्तुलन 
के साथ मुनासिब साज-सज्जा का एहतिमाम कीजिए । 

।8. छींकते वक़्त मुँह पर रूमाल रख लीजिए, ताकि किसी पर छींट न पड़े | 
छींकने के बाद 'अल-हम्दु लिल्लाह' (खुदा का शुक्र है) कहिए । सुनने वाला 
'यर्हमुकल्लाह' (खुदा आप पर रहम फ़रमाए) कहे और उसके जवाब में 'यहदीकल्लाह' 
(ख़ुदा आप को हिदायत दे) कहिए । 

9. खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए । नबी (सल्ल०) खुशबू 
को बहुत पसन्द करते थे | आप सोकर उठने के बाद जब ज़रूरतों से फ़ार होते 
तो ख़ुशबू ज़रूर लगाते । r 
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2, सेहत के आदाब 


!. सेहत ख़ुदा की बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी अमानत भी । 
सेहत की कद्र कीजिए और इसकी हिफ़ाज़त में कभी लापरवाही न कीजिए । एक 
बार जब सेहत बिगड़ जाती है, तो फिर बड़ी मुश्किल से बनती है । जिस तरह 
छोटी-सी दीमक बड़ी-बड़ी लाइत्रेरियों को चाटकर तबाह कर डालती है, उसी तरह 
सेहत के मामले में ज़रा-सी लापरवाही और छोटी-सी बीमारी ज़िन्दगी को तबाह 
कर डालती है । सेहत के मामले में गफ़लत बरतना और उसकी हिफ़ाज़त में कोताही 
करना बेहिसी भी है और ख़ुदा की नाशुक्री भी । 


इनसानी ज़िन्दगी की असल ख़ूबी अक्ल, अख़लाक़, ईमान और सलीक़ा है, 
और अङ््ल व अख़लाक़, ईमान और सलीक़ा की सेहत का दारोमदार भी बड़ी 
हद तक जिस्म की सेहत पर है । अक्ल व दिमाग़ को बढ़ाने, अख़लाक़ी बड़ाई 
के तक़ाज़े और दीनी ज्िम्मेदारियों को-अदा करने के लिए: जिस्म की सेहत बुनियाद 
की हैसियत रखती है । कमजोर और बीमार जिस्म में अक़्ल व दिमाग़ भी कमज़ोर 
होते हैं और उनकी कारगुजारी भी निहायत ही हौसला तोड़नेवाली होती है और 
जब जिन्दगी उमगों, वलवलों और हौसलों से दूर हो, इरादे कमजोर हों और भावनाएँ 
ठंडी हों तो ऐसी बेरौनक जिन्दगी कमजोर जिस्म के लिए बोझ बन जाती है । 
ज़िन्दगी में मोमिन को जो बड़े कारनामे अंजाम देने और ख़िलाफ़त की जिस 
बड़ी ज़िम्मेदारी को निभाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि जिस्म में जान हो; अक्ल 
ब दिमाग़ में ताक़त हो, इरादों में मजबूती हो, हौसलों में बुलन्दी हो और जिन्दगी | 
बलबलों, उमंगों और अच्छे जज्बात से भरपूर हो । सेहतमन्द और जिन्दादिल लोगों 
से ही जिन्दा क्रौमें बनती हैं और ऐसी ही क़ौमें जिन्दगी के मैदान में बड़ी कुरबानियाँ 
देकर अपनी जगह पैदा करती हैं और जिन्दगी का मूल्य और महत्व समझाती हैं । 
2. हमेशा हँसते-मुस्कराते और चाक़ व चौबन्द रहिए । हसकर, मुस्कराकर, 
अपने अख़लाक़ और जिन्दा-दिली से ज़िंदगी को सजाइए, दिलचस्प और सेहतमन्द | 
बनाए रखिए । ग़म्र, गुस्सा, रज, फ्रिक्र, हसद, जलन, बुरा चाहना, तंग-नज़री 
र्दा-देली और दिमागी उलझनों से दूर रहिए । | 
ये अख़लाक़ी बीमारियाँ और जेहनी उलझनें मेदे पर बहुत बुरा असर डालती 
हैं और मेदे की खराबी सेहत की बदतरीन दुश्मन है । नबी (सल्ल०) का इर्शाद 
हे 
“सीधे-सादे रहो, बीच का रास्ता अपनाओ और हँसते-मुस्कराते रहो । 
| (मिश्कात) 


एक बार नबी (सल्ल०) ने एक बूढ़े आदमी को देखा कि वह अपने दो बेटों 
का सहारा लिए हुए उनके बीच में घसिटता हुआ जा रहा है.। आपने पूछा, ''इस 
बूढ़े को क्या हो गया है ?” लोगों ने बताया कि इसने बैतुल्लाह तक पैदल जाने 
की नञ्ज मानी थी । नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 
खुदा इससे बेनियाज़ है कि यह बूढ़ा ख़ुद को अज़ाब में डाले और 
उस बूढ़े को हुक्म दिया कि सवार होकर अपना सफ़र पूरा करो | 
हजरत उमर (रजि०) ने एक बार एक जवान आदमी को देखा कि मरियल चाल 
चल रहा है । उन्होंने उसको रोका और पूछा, “तुम्हें क्या बीमारी है ? उसने 
कहा, ''कोई बीमारी नहीं है ।” उन्होंने अपना दुर्गा उठाया और उसको धमकाते 
हुए कहा, रास्ते पर पूरी ताक़त के साथ चलो । 
नबी (सल्ल०) जब रास्ते पर चलते तो निहायत जमे हुए क्दम रखते और इस 
तरह ताक़त के साथ चलते कि जैसे किसी ढलान में उतर रहे हों । 
हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस (रजि०) कहते हैं 
“मैने नबी (सल्ल०) से ज़्यादा मुस्करानेवाला कोई आदमी नहीं देखा ।'' 
(तिरमिज़ी) 
और नबी (सल्ल०) ने अपनी उम्मत को जो दुआ सिखाई है, उसका भी एहतिमाम 
कीजिए-- 
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(बुखारी, मुस्लिम) 
“ऐ ख़ुदा ! मैं अपने को तेरी पनाह में देता हूँ परेशानी से, ग़म से, 
बेचारगी से, सुस्ती और काहिली से, कर्ज के बोझ से और इस बात 
से कि लोग मुझको दबाकर रखें ।' 
3. अपने जिस्म पर बरदाश्त से ज़्यादा बोझ न डालिए ।. जिस्म की ताकतों 
को बरबाद न कीजिए । जिस्म की ताक़तों का यह हक़ है कि उनकी हिफ़ाजत 
की जाए और उनसे बरदाइत के मुताबिक़ काम लिया जाए । 
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हज़रत आइशा (रज़ि०) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

उतना ही अमल करो, जितना कर सकने की तुम्हारे अन्दर ताक़त 

हो, इसलिए कि ख़ुदा नहीं उकताता, यहाँ तक कि ख़ुद तुम ही उकता 

जाओ | (बुखारी) 
हज़म्त अबू कैस (रजि०) फ़रमाते हैं कि वे नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में ऐसे 
ब्रत हाजिर हुए जबकि नबी (सल्ल०) ख़ुतबा दे रहे थे । हज़रत अबू कैस (रज्िं०) 

धूप में खड़े हो गए । नबी (सल्ल०) ने हुक्म दिया तो वे साए की तरफ़ हट गए । 
(अल अदबुल मुफ़रद) 
नबी (सल्ल०) ने इससे भी मना फ़रमाया कि आदमी के जिस्म का कुछ हिस्सा 
धूप में रहे और कुछ साए में । | 

क़बीला बाहिला की एक औरत मुजीबा (रज़ि०) बयान करती हैं कि एक बार 
मेरे अब्बा नबी (सल्ल०) के यहाँ दीन का इलम हासिल करने के लिए गए और 
दीन की कुछ अहम बातें मालूम करके घर वापस आ गए । फिर एक साल के 
बाद दोबारा आप की ख़िदमत में हाजिर हुए तो नबी (सल्ल०) उन्हें बिलकुल न 
पहचान सके तो उन्होंने पूछा, ''ऐ अल्लाह के रसूल ! क्रया आपने मुझे पहचाना. 
नहीं ? नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना । अपना 
परिचय कराओ ! उन्होंने कहा, “मैं क़्बीला बाहिला का एक आदमी हूँ, पिछले | 
साल भी आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ था । तो नबी (सल्ल०) ने कहा, यह 
तुम्हारी हालत क्या हो रही है ? पिछले साल जब आए थे तब तो तुम्हारी शक्ल 
व सूरत और हालत बड़ी अच्छी थी ।” उन्होंने बताया कि जब से मैं आपके पास 
से गया हूँ । उस वक़्त से अब तक बराबर रोज़े रख रहा हूँ, सिर्फ़ रात में खाना 
खाता हूँ | नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “तुमने ख़्वाह मख़्वाह अपने को तकलीफ़ 
में डाला (और अपनी सेहत बरबाद कर डाली) ।” फिर आपने हिदायत फ़रमाई 
कि रमज़ान में महीने भर के रोजे रखो और उसके अलावा हर महीने एक रोज़ा 
रख लिया करो । उन्होंने कहा, “हुजूर ! एक दिन से ज़्यादा की इजाजत दीजिए ।” 
इरशाद फ़रमाया, “अच्छा, हर महीने में दो दिन रोज़े रख लिया करो ।” उन्होंने 
फिर कहा, ' हुजूर ! कुछ और ज़्यादा की इजाज़त दीजिए ।'' नबी (सल्ल०) ने 
फ़रमाया, “अच्छा हर महीने में तीन दिन ! उन्होंने कहा, “हुजूर ! कुछ और 
मढ़ा दीजिए | नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “अच्छा, हर साल मुहर्रम के महीने . 
में रोजे रखो और छोड़ दो । ऐसा ही हर साल करो ।' यह इरशाद फ़रमाते हुए 
नबी (सल्ल०) ने अपनी तीन उंगलियों से इशारा फ़रमाया, उनको मिलाया, फिर 
छोड़ दिया (इस तरह यह बताना चाहते थे कि रजब, शव्वाल, जीक़अदा 
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और जिल हिज्जा में रोजे रखा करो और किसी साल नाग़ा भी कर दिया करो) । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है, “मोमिन के लिए मुनासिब नहीँ है कि बह अपने 
को जलील (रुसवा) करे ।” लोगों ने पूछा, “मोमिन भला कैसे अपने आपको 
जलील करता है ?” इरशाद फ़रमाया, “अपने आपको बरदाश्तः न होने के क्राबिल 
आज़माइश में डाल देता है |” (तिरमिज़ी) 
4. हमेशा सख्ती सहने, मेहनत-मशक्रक्रत करने और बहाहुरी दिखानेवाली जिन्दगी 
गुजारिए । हर तरह की सख्तियाँ झेलने और मुश्किल से मुश्किल वक़्त का मुक्राबला 
करने की आदत डालिए, और सख़्त जान बनकर सादा और मुजाहिदौना जिन्दगी 
गुजारने का एहतिमाम कीजिए । आराम-तलब, सहलपसन्द, नजाकतपसन्द, काहिल, | 
पस्तहिम्मत औरं दुनियापरस्त न बनिए । 
नबी (सल्ल०) जब हज़रत मुआज़ बिन जबल (रजि०) को यमन का गवर्नर 
बनाकर भेजने लगे तो हिदायत फ़रमाई--- | 
“'मुआज़ ! अपने को आराम-तलबी से बचाए रखना, इसलिए कि 
खुदा के बन्दे आरामतलब नहीं होते ।'” (मिश्कात) 
और हज़रत अबू उमामा (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
सादा (साधारण) जिन्दगी गुजारना ईमान की निशानी है |” 
(अबू दाऊद) 
नबी (सल्ल०) सादा और मुजाहिदाना जिन्दगी गुजारते थे और हमेशा अपनी 
मुजाहिदाना ताक़त को बचाए रखने और बढ़ाने की कोशिश करते थे । आप (सल्ल०) 
तैरने में भी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए कि तैरने से बेहतरीन वरज़िश हो जाती 
है । एक बार एक तालाब में नबी (सल्ल०) और नबी (सल्ल०) के कुछ साथी 
तैर रहे थे । नबी (सल्ल०) ने तैरनेवालों में से हर एक की जोड़ी मुक्रर फ़रमा 
दी कि हर आदमी अपने जोड़े की ओर तैरकर पहुँचे । चुनाँचे प्यारे नबी (सल्ल०) 
के साथी हज़रत अबू बक्र (रजि०) क़रार पाए । नबी (सल्ल०) तैरते हुए उन तक 
पहुँचे और जाकर उनकी.गरदन पकड़ ली । 
नबी (सल्ल०) को सवारी के लिए घोड़ा बहुत पसन्द था | नबी (सल्ल०) 
अपने घोड़े की ख़ुद ख़िदमत फ़रमाते, अपने हाथ से उसका मुँह पोंछते और साफ़ 
करते । उसके सिर के बालों को अपनी उँगलियों से कंघी करते और कहते, ' 'भलाई 
इसकी पेशानी से क्रियामत तक के लिए जुड़ी हुई है ।” 


हज़रत उम्गबा (रजि०) फ़रमाते हैं कि नबी (ल्ल ) ने फ़रमाया-- 
` तीर चलाना सीखो । घोड़े पर सवार हुआ करो । तीरंदाज़ी करनेवाले 
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. मुझे घोड़ों पर सवार होनेवालों से भी ज़्यादा पसन्द हैं और जिसने तीरंदाजी 
सीखकर छोड़ दी, उसने ख़ुदा की नेमत की नाक़द्री की । (अबूदाऊद) | 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद 
फ़रमाया-- | 
“जिसने खतरे के मौक़े पर मुजाहिदों की देखभाल की, उसकी यह 
रात्र शबेक़द्र से ज़्यादा अफ़जल (श्रेष्ठ) है ।”” (हाकिम) 
नबी (सल्ल०) ने सहाबा किराम को ख़िताब करते हुए फ़रमाया-- 

"मेरी उम्मत पर बह वक़्त आनेवाला है जब दूसरी क़ौमें उसपर इस 
तरह टूट पड़ेगी जिस तरह खानेवाले दस्तरख़्वान पर टूट पड़ते हैं,” तो 
किसी ने पूछा, ' ऐ अल्लाह के रसूल ! क्या उस ज़माने में हमारी तादाद 
इतनी कम हो जाएगी कि हमें निगल लेने के लिए क्रीमें एक जुट होकर 
हम पर टूट पड़ेंगी ?'' इर्शाद फ़रमाया-- “ नहीं, उस वक़्त तुम्हारी तादाद 
कम न होगी, बल्कि तुम बहुत बड़ी तादाद में होगे, लेकिन तुम बाढ़ 
में बहनेवाले तिनकों की तरह 'बेवज़न होगे । तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से 
तुम्हारा रौन निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में पस्तहिम्मती घर कर लेगी ।' 
इसपर एक आदमी ने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! यह पस्तहिम्मती 
किस वजह से आ जाएगी ?” नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- “इस वजह 
से कि तुम दुनिया से मुहब्बत और मौत से नफ़रत करने लगोगे” । 

हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“बेहतरीन जिन्दगी उस आदमी की जिन्दगी है जो अपने घोड़े की 
लगाम पकड़े हुए ख़ुदा की राह में उसको उड़ाता फिरता है । जहाँ किसी 
ख़तरे की ख़बर सुनी, घोड़े की पीठ पर बैठकर दौड़ गया । क़त्ल और 
मौत से ऐसा निडर है गोया उसकी खोज में है ।'” (मुस्लिम) 

5. औरतें भी मेहनत व मशक़्क़त की ज़िन्दगी गुज़ारें । घर के काम-काज अपने 
हाथों से करें । चलने-फिरने और तकलीफ़ बरदाश्त करने की आदत डालें । 
आराम-तलबी, सुस्ती और आराम-पसन्दी से बचें और बच्चों को भी शुरू से ही 
मेहनती और सझ्त-जान बनाने की कोशिश करें । घर में नौकर हों तो भी अपने 
बच्चों को बात-बात में नौकर का सहारा लेने से मना कें और आदत डलवाएँ 
कि बच्चे अपना काम ख़ुद अपने हाथ से करें । सहाबिया औरतें अपने घरों का 
काम अपने हाथ से ख़ुद करती थीं । रसोई घर का काम ख़ुद करतीं, चक्की पीसतीं, 
पानी भरकर लातीं, कपड़े धोतीं, सिलाई-बुनाई का काम करतीं और मेहनत-मशक्रक्तत 
की ज़िन्दगी गुजारतीं और ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई के मैदान में घायलों की मरहम-पट्टी 
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करने और पानी पिलाने का इन्तिज़ाम भी सँभाल लेती । इससे औरतों की सेहत 
भी बनी रहती है, अख़लाक़ भी सेहतमन्द रहते हैं और बच्चों पर भी उसके अच्छे 
असरात पड़ते हैं । इस्लाम की नज़र में पसन्दीदा बीची बही है जो धर के काम-काज 
में लगी रहती हो और जो रात-दिन इस तरह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों में लगी 
हुई हो कि उसके चेहरे से मेहनत की थकन भी ज़ाहिर हो और बावर्चीख़ाने की 
फल और धुएँ का धुआँसा भी ज़ाहिर हो रहा हो नबी (सल्ल०) का इरशाद 
“मैं और धूमिल गालोंबाली औरत क्रियामत के दिन इस तरह होंगे | ' 
(आपने शहादत की उँगली और नीच की उंगली को मिलाते हुए बताया ।) 

6. सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए । सोने में संन्तुलन रखिए । न इतना 
कम सोइए कि जिस्म को पूरी तरह आराम व सुकून न मिल सके और जिस्म में 
थकन और टूटन रहे, और न इतना ज़्यादा सोइए कि सुस्ती और काहिली पैदा 
हो । रात को जल्द सोने और सुबह को जल्द उठने की आदत डालिए । 

सुबह उठकर ख़ुदा की बन्दगी बजा लाइए और बाग़ या मैदान में टहलने और 
तफ़रीह करने के लिए निकल जाइए । सुबह की ताज़ा हवा सेहत पर बहुत अच्छा 
असर डालती है । हर दिन अपने जिस्म की ताक़त के लिहाज़ से मुनासिब और 
हल्की-फुल्की वरजिश का भी एहतिमाम कीजिए । 

नबी (सल्ल०) बाग़ की तफ़रीह को पसन्द फ़रमाते थे और कभी-कभी खुद 
भी बाग़ में तशरीफ़ ले जाते थे । 

नबी (सल्ल०) ने इशा के बाद जागने और बातें करने को मना फ़रमाया और 
फ़रमाया इशा के बाद बही आदमी जाग सकता है, जिसको कोई दीनी बात करनी 
हो या फिर घरवालों से ज़रूरत की बात-चीत करनी हो । 

7. आत्म-संयम (जन्ते नपस) की आदत डालिए । अपने जज्बों, ख़यालों, 
ख़्वाहिशों और शहवतों (काम वासनाओं) पर क्राबू रखिए । अपने दिल को बहकने, 
ख़यालों को बिखरने और निह को आवारा होने से बचाइए । ख़्वाहिशों का बहकाव 
और नज़र की आवारगी से दिल व दिमाग़, सुकून व आफ़ियत से महरूम हो जाते 
हैं और ऐसे चेहरे जवानी के हुस्न व जमाल, मलाहत (लवण्य), कशिश और मर्दों 
जैसी खूबियों की दिलकशी से महरूम हो जाते हैं और फिर वे ज़िन्दगी के हर 

मैदान में पस्तहिम्मत, पस्तहौसला और डरपोक साबित होते हैं । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है 
“आँखों का जिना बदनिगाही (कुदृष्टि) और ज़बान का जिना बेहयाई 
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की बातें हैं । नफ़्स तक़ाज़े करता है, और शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक़र 
कर देती है या उसे झुठला देती है ।'' 

किसी अक्लमन्द आदमी ने कहा है— 

मुसलमानो ! बदकारी के करीब न फटको. इसमें छ: खराबियाँ हैं । तीन ख़राबियाँ 
तो दुनिया की हैं और तीन आखिरत की । दुनिया की तीन ख़राबियाँ ये हैं कि 
इससे 

0] आदमी के चेहरे की रौनक्र और कशिश जाती रहती है । 

0] आदमी पर गरीबी और फ़क़ीरी की मुसीबत नाज़िल होती है. और 

[7] उसकी उप्र कम हो जाती है । 

8. नशीली चीज़ों से बचिए । नशीली चीज़ें दिमाग पर भी असर डालती हैं 
और मेदे पर भी । शराब तो खैर हराम है ही. इसके अलावा भी जो नशीली चीजें 
हैं. उनसे भी परहेज कीजिए । 

9, हर काम में बीच का रास्ता अपनाइए और सादगी पर ध्यान दीजिए । जिस्मानी 
मेहनत में, दिमागी कामों में. मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ में. खाने-पीने में. सोने और 
आराम करने में. फिक्र करने और हंसते रहने में. खेल-तमाशों और इबादत में, 
चाल-ढाल और बातचीत मे. गरज हर चीज़ में बीच का रास्ता अपनाइए और 
उसको ख़ैर व खूबी का ख़जाना समझिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 

“खुशहाली में बीच का रास्ता क्या ही खूब है. गरीबी में बीच का 
रवैया क्या ही भला है और इबादत में बीच का रास्ता क्या ही बेहतर 

है ।' 
(कजुल उम्माल) 

]0. खाना हमेशा वक़्त पर खाइए । ज्यादा खाने से बचिए, हर वक़्त मुंह चलाने 
से परहेज कीजिए । खाना भूख लगने पर ही खाइए और जब कुछ भूख बाकी 
हो तो उठ जाइए । भूख से ज्यादा तो हरगिज न खाइए । नबी (सल्ल०) का इरशाद 


क 


“इमानवाला एक आँत में खाता है और गैर ईमानवाला सात आँतों 
में खाता है | (तिरमिजी) 


सेहत पेट के ठीक-ठाक रहने पर सही रहती है और ज़्यादा खाने से मेदा ख़राब 
हो जाता है । नबी (सल्ल०) ने इसे एक मिसाल से भी समझाया है-- 
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“ब्रेदा बदन के लिए हौज़ की तरह है और नसें इस हौज़ से सींची 
जानेबाली हैं । इसलिए अगर मेदा सही और तन्दुरुस्त है तो नसें भी सेहत 
से सिंची हुई लौटेंगी और अगर मेदा ही ख़राब और बीमार है, तो नसें 
बीमारी चूसकर लौटेंगी ।' (बैहक़ी) 


कम खाने पर उभारते हुए नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 
“'एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिए काफ़ी है |. 

।। . हमेशा साधारण खाना खाइए, कौर छने हुए आटे की रोटी खाइए । ज्यादा 
गर्म खाना खाने से भी परहेज कीजिए । मसालों, चटखारों और ज़रूरत से ज़्यादा 
जायक्रेदार चीज़ों से परहेज कीजिए । 

ऐसे खानों को पसन्द कीजिए जो जल्द हज्म हों और साधारण हों और जिनसे 
जिस्म को सेहत और ताक़त मिले । सिर्फ़ लज्जत हासिल करने और ज़बान का 
जायक्रा हासिल करने के पीछे न पड़िए । 


नबी (सल्ल०) बैर छने आटे की रोटी पसन्द करते । ज्यादा पतली और पैदे 
की चपाती पसन्द न करते । बहुत ज़्यादा गर्म खाना, जिसमें भाप निकलती होती, 
न खाते, बल्कि ठंडा होने का इन्तिज़ार करते । गर्म खाने के बारे में कभी फ़रमाते 
कि ख़ुदा ने हमको आग नहीं खिलाई है और कभी इरशाद फ़रमाते कि गर्म खाने 
से बरकत नहीं होती । आप गोश्त पसन्द फ़रमाते, ख़ास तौर पर हाथ, गर्दन और 
पीठ का गोश्त चाव से खाते । हकीकत में जिस्म को ताक़त पहुँचाने और मुजाहिदाना 
मिजाज बनाने के लिए गोश्त एक अहम और ज़रूरी भोजन है और मोमिन का 
सीना हर वक़्त मुजाहिदाना जज़्बों से आबाद रहना चाहिए । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 


“जो आदमी ख़ुदा की राह में जिहाद किए बरौर मर गया और उसके 
दिल में इसकी आरजू भी नहीं थी, वह निफ़ाक़ (कपट) की एक हालत 
मेमा" . | (मुस्लिम) 

।2. खाना निहायतं इतमीनान व सुकून के साथ खूब चबा-चबाकर खाइए । 
गम, गुस्सा, रंज और घबरुहट की हालत में खाने से परहेज कीजिए । ख़ुशी और 
जेहनी सुकून की हालत में इतमीनान के साथ जो खाना खाया जाता है, बह जिस्म 
को ताक़त पहुँचाता है और रंज व फ़िक्र और घबराहट में जो खाना निगला जाता 
है, वह मेदे पर बुरा असर डालता है और इसे जिस्म को पूरी तरह ताक़त नहीं 
मिल पाती । दस्तरख्वान पर न तो बिलकुल खामोश, दुखी और ग़मगीन होकर 
बैठिए और न हद से बढ़ी हुई दिल्लगी जाहिर कीजिए कि दस्तरख्वान पर ठहाके 
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उठने लगें । खाने के दौरान ठहाके लगाना, कभी-कभी जान के लिए ख़तरे की 
वजह भी बन जाता है । 


दस्तरख़्वान पर सन्तुलन के साथ हँसते-बोलते रहिए, ख़ुशी-ख़ुशी खाना खाइए 
और ख़ुदा की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा कीजिए और जब बीमार हों 
तो परहेज भी पूरे एहतिमाम से कीजिए । 


उम्मे मुंजिर (रजि०) कहती हैं कि नबी (सल्ल०) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए । हमारे 
यहाँ खजूर के ख़ोशे लटक रहे थे । हुजूर (सल्ल०) उनमें से खाने लगे, हज़रत 
अली (रज़ि०) भी आपके साथ थे । वे भी खाने लगे तो नबी (सल्ल०) ने उनको 
रोक दिया कि तुम अभी बीमारी से उठे हो, तुम मत खाओ । चुनाँचे हज़रत अली 
(रजि०) रुक गए और नबी (सल्ल०) खाते रहे । उम्मे मुंजिर (रज़ि०) कहती हैं 
कि फिर मैंने थोड़ा-सा जौ और चुकन्दर लेकर पकाया । नबी (सल्ल०) ने हज़रत 
अली (रजि०) से फ़रमाया. “अली ! इसे खाओ. यह तुम्हारे लिए मुनासिब खाना 
है ।” (शमाइले तिरमिज़ी) 

नबी (सल्ल०) के दस्तरख़्वान पर जब कोई मेहमान होता तो बे बार-बार उससे 
फ़रमाते जाते, खाइए और खाइए । जब मेहमान खूब पेट भर लेता और बेहद इनकार 
करता, तब आप अपने इसरार से बाज़ आते । यानी नबी (सल्ल०) बड़ी ही खुशगवार 
और ख़ुशी के माहौल में मुनासिब बाते करते हुए खाना खाते । 


3. दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर क्रैलूला (आराम) ज़रूर कीजिए 
और रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर चहल-क़दमी कीजिए और खाना खाने 
के बाद तुरन्त कोई सझ्त क्रिस्म का दिमागी या जिस्मानी काम हरगिज़ न कीजिए । 
आरबी की मशहूर कहावत है--- 

त-गद-द त-मद-द, त-अश-श त-मश-श । 


“दोपहर का खाना खाओ, तो लम्बे हो जाओ । रात का खाना खाओ 
तो चहल-क़दमी करो ।'” 


।4. आँखों की हिफ़ाज़त का पूरा एहतिमाम कीजिए, तेज़ रौशनी से आँखें न 
लड़ाइए । सूरज की तरफ़ नज़र जमाकर न देखिए । ज़्यादा हल्की या ज्यादा तेज़ 
रौशनी में न पढ़िए, हमेशा साफ़ और दरमियानी रौशनी में पढ़िए । ज़्यादा जागने 
से भी बचिए । धूल-गुबार से आँखों को बचाइए । आँखों में सुरमा लगाइए और 
हमेशा आँखें साफ़ रखने की कोशिश कीजिए । खेतों, बागों और हरी-हरी घासों 
` में सैर तफ़रीह कीजिए । हरियाली देखने से निगाहों पर अच्छा असर पड़ता है । 
आँखों को बदनिगाही (बुराई) से बचाइए । इससे आँखें बेरौनक़ हो जाती हैं और 
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सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है । मोमिन का फ़र्ज़ है कि 

बह ख़ुदा की इस नेमत की कद्र करे, उसको ख़ुदा की मरज़ी के मुताबिक़ 

इस्तेमाल करे, उसकी हिफ़ाज़त और सफ़ाई का एहतिमाम रखे, वे सारी 

तदबीर अपनाए, जिनसे आँखों को फ़ायदा पहुँचता हो और उन बातों 

से बचा रहे, जिनसे आँखों को नुक़सान पहुँचता हो । | 

इसी तरह जिस्म के दूसरे अंगों और ताक़त की हिफ़ाज़त का भी खयाल रखिए । 

नबी (सल्ल०) का इश्शाद है--- | 

“लोगो ! आँखों में सुरमा लगाया करो । सुरमा आँख के मैल को 

दूर करता है और बालों को उगाता है ।” (तिरमिज्जी) 

।5. दाँतों की सफ़ाई और हिफ़ाज़त का एहतिमाम कीजिए । दाँतों को साफ़ 
रखने से फ़रहत (ख़ुशी) हासिल होती हैं, हाज़मे पर अच्छा असर पड़ता है और 
दाँत मज़बूत रहते हैं । मिस्वाक की आदत डालिए, अच्छे मंजन कौरह का भी 
इस्तेमाल कीजिए । पान या तम्बाकू वगैरह की ज़्यादती से दाँतों को ख़राब न कीजिए । 
खाने से पहले और खाने के बाद दाँतों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया कीजिए । 

दाँत गन्दे रहने से तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं, इसलिए नबी (सल्ल०) 
का तरीक़ा था कि जब नींद से जागते तो मिस्वाक से अपना मुँह साफ़ करते । 

(बुखारी, मुस्लिम) 
हजरत आइशा (रजि०) कहती हैं— 
“हम नबी (सल्ल०) के लिए बुजू का पानी और मिस्वाक तैयार रखते 
थे । जिस वक़्त भी ख़ुदा का हुक्म होता, आप (सल्ल०) उठ बैठते थे 
और मिस्वाक करते थे । फिर वुजू करके नमाज़ अदा करते थे । (मुस्लिम) 
हज़रत अनस (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 
“रैं तुम लोगों को मिस्वाक करने के बारे में बहुत ताकीद कर चुका 
हूँ” (री) 
हज़रत आइशा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 

“मिस्वाक मुँह को साफ़ रखनेवाली और ख़ुदा को राज़ी करनेवाली चीज़ है ।' 

(नसई) 
आप (सल्ल०) का इरशाद है— 
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“अगर मैं अपनी उम्मत के लिए बोझ न समझता तो हर नमाज़ के 
वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता । (अबू दाऊद) 
एक बार नबी (सल्ल०) से मिलने के लिए कुछ मुसलमान हाजिर हुए, उनके 
दाँत साफ़ न होने की वजह से पीले हो रहे थे नबी (सल्ल०) की नज़र पड़ी 
तो फ़रमाया-- | 
` "तुम्हारे दाँत पीले क्यों नजर आ रहे हैं ? मिस्वाक किया करो ।' 
| (मुस्नद अहमद) 
।6. पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत हो तो फ़ौरन ज़रूरत पूरी कीजिए । इन जरूरतों 
को रोकने से मेदे और दिमाग़ पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं । 
।7. पाकी और सफ़ाई का पूरा-पूरा एहतिमाम कीजिए । कुरआन में है 
“खुदा उन लोगों को अपना महबूब रखता है जो बहुत ज्यादा पाक 
व साफ़ रहते हैं ।” (कुरआन, अत्तौबा) 
और नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- ““सफ़ाई और पाकीजगी आधा ईमान 
है। | 
सफ़ाई और पाकीजगी की इसी अहमियत को देखते हुए नबी (सल्ल०) ने पाकी 
के अहकाम खुलकर बयान किए हैं और हर मामले में पाकी और सफ़ाई की ताकीद 
की है । खाने-पीने की चीज़ों को ढँककर रखिए, उन्हें गन्दा होने से बचाइए और 
मक्खियों से हिफ़ाज़त कीजिए । बरतनों को साफ़-सुधरा रखिए । कपड़ों और 
लेटने-बैठने के बिस्तरों को पाक-साफ़ रखिए । उठने-बैठने की जगहों को साफ़-सुथरा 
रखिए । जिस्म की सफ़ाई के लिए बुजू और गुस्ल (नहाने) का एहतिमाम कीजिए । 
जिस्म, कपड़े और जरूरत की सारी चीज़ों की सफ़ाई और पाकीज़गी से रूह को 
भी ख़ुशी हासिल होती है और जिस्म को भी ताज़गी मिलती है । इस तरह कुल 
मिलाकर इनसानी सेहत पर इसका बहुत-ही ज्यादा ख़ुशगवार असर पड़ता है । 
हजरत अदी बिन हातिम (रज़ि०) फ़रमाते हैं-- 


. 'जब से मैंने इस्लाम क़बूल किया है हर नमाज़ के लिए बावुजू रहता 

हूँ |” (मुस्लिम) 
एक बार नबी (सल्ल०) ने हज़रत बिलाल (रज़ि०) से पूछा, “कल तुम मुझसे 
पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो गए ?” बोले, “ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! 
मैं जब भी अजान कहता हूँ तो दो रकअत नमाज़ ज़रूर पढ़ लेता हूँ और जिस 
वक़्त भी चुजू टूटता है फ़ौरन नया बुजू करके हमेशा बावुजू रहने की कोशिश करता 


2] 


हूँ |” 
हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़र्माया-- 


“हर मुसलमान का ख़ुदा पर यह हक़ है कि हर हप्ते में एक दिन 
ज़रूर नहाया (स्नान) करे और अपने सिर और बदन को धोया करे ।' 
(बुखारी) 
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3, लिबास के आदाब 


!. लिबास ऐसा पहनिए जो शर्म व हया, गैरत व शराफ़त और जिस्म को ढाँके 
और उसकी हिफ़ाजत के काम को पूरा को और जिससे तहज़ीब ब सलीक़ा और 
ज़ीनत व जमाल जाहिर होता हो । 


कुरआन पाक में अल्लाह तआला ने अपनी इस नेमत का जिक्र करते हुए इरशाद 
फ़रमाया है— 


t न RI 3 ~ ds Rr PE ? ४३8 ६००० २ ०! 
CFI) + “४. ) 3 eel +« (5) 42००० ०० =e i ¢> | हि 
ऐ आदम की औलाद ! हमने तुम पर लिबास उतारा है कि तुम्हारे 


जिस्म की शर्मगाहों को ढाँके और तुम्हारे लिए जीनत और हिफ़ाज़त का 
जरिया भी हो |. (कुरआन, 7:26) 


कुरआन मजीद की उक्त आयत में अरबी शब्द रीश आया है। 'रीश' दरअसल 
चिड़ियों के पंखों को कहते हैं । चिड़ियों के पंख उसके लिए खूबसूरती का भी 
ज़रिया हैं और जिस्म की हिफ़ाज़त का भी । आम इस्तेमाल में रीश' शब्द जमाल 
व ज़ीनत और बहुत अच्छे लिबास के लिए बोला जाता है | 


लिबास का मक्रसद साज-सज्जा और जिस्म को मौसम के असर से बचाना 
भी है, लेकिन पहला मक्रसद शर्मवाले अंगों को ढाँकना ही है । ख़ुदा ने शर्म व 
हया इनसान की फ़ितरत में पैदा की है । यही वजह है कि जब हज़रत आदम 
(अलै०) और हज़रत हव्वा (अलै०) से जन्नत का अच्छा लिबास उतरवा लिया 
गया तो वे जन्नत के पेड़ों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढाँपने लगे । इसलिए लिबास 
में इस मक़सद को सबसे ज़्यादा अपने सामने रखिए और ऐसा लिबास चुनिए जिससे 
शर्मगाहों को ढकने का मक्रसद अच्छी तरह पूरा हो सके । साथ ही, इसका भी 
एहतिमाम रहे कि लिबास मौसम के असर से जिस्म की हिफ़ाजत करनेवाला भी 
हो और ऐसा सलीक़े का लिबास हो जो जीनत व जमाल और तहज़ीब का भी 
ज़रिया हो । ऐसा न हो कि उसे पहनकर आप कोई अज़ूबा या खिलौना बन जाएँ 
और लोगों के लिए हँसी और दिललगी का सामान इकट्ठा हो जाए । 

2, लिबास पहनते वक़्त यह सोचिए कि यह बह नेमत है जिससे ख़ुदा ने सिर्फ़ 
इनसान को नवाजा है । दूसरी मख़लूक़ (जीव) इससे महरूम हैं । इस ख़ास बख़शिश 
व इनाम पर ख़ुदा का शुक्र अदा कीजिए और ख़ुदा की नाशुक्री और नाफ़रमानी 
कभी न कीजिए । लिबास ख़ुदा की एक जबरदस्त निशानी है । लिबास पहनें तो 
इस एहसास को ताज़ा कीजिए और शुक्रगुजारी के जज़्बों को उस दुआ के लफ़ों 
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में ज़ाहिर कीजिए जो नबी (सल्ल०) ने मोमिनों को सिखाई है । 

3. बेहतरीन लिबास तक्वा का लिबास है । तक्वा के लिबास से बातिनी पाकीजगी 
भी मुराद है और ज़ाहिरी परहेजगारी का लिबास भी, यानी ऐसा लिबास पहनिए 
जो शरीअत की नज़र में परहेजगारों का लिबास हो, जिससे घमंड और गुरूर ज़ाहिर 
न होता हो, जो म औरतों के लिए मर्दों जैसा बनने का जरिया हो और न मर्दों 
के लिए औरतों जैसा बनने का । ऐसा लिबास पहनिए जिसको देखकर महसूस 
हो सके कि लिबास पहननेवाला कोई शरीफ़ और भला आदमी है । और औरतें 
लिबास की उन हदों को ध्यान में रखें जो शरीअत ने उनके लिए मुक्रर कर दी 
हैं और मर्द उन हदों का खयाल रखें जो शरीअत ने उनके लिए मुक्रर की हैं । 

4. नया लिबास पहनें तो कपड़े का नाम लेकर ख़ुशी जाहिर कीजिए कि ख़ुदा 
ने अपने फ़ल व करम से यह कपड़ा दिया और शुक्र के जज़्बों में डूबकर नया 
लिबास पहनने की वह दुआ पढ़िए जो नबी (सल्ल०) पढ़ा करते थे । 

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि०) फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 
जब कोई नया कपड़ा, अमामा, कुरता या चादर पहनते तो उसका नाम लेकर फ़रमाते-- 
Seo sone Stash Si sd SS pl 
(5bXI) ०4 fi ७०२४) 9 2S 

अल्लाहुम-म लकल-हम्दु अन-त कसौ-तनीहि, अस्‌अलु-क खै-रहू व 
ख़ै-र मा सुनि-अ लहू ब अऊज़ुबि-क मिन शरिहि ब शरिं मा सुनि-अ लहू । 

(अबू दाऊद) 
“ऐ अल्लाह ! तेरा शुक्र है, तूने मुझे यह लिबास पहनाया, मैं तुझसे 
इसकी भलाई चाहता हूँ और मैं अपने आपको तेरी पनाह में देता हूँ इस 
लिबास की बुराई से और इसके मक़सद के उस बुरे पहलू से, जिसके 
लिए यह बनाया गया है ।_ 

दुआ का मतलब यह है कि ऐ ख़ुदा ! तू मुझे तौफ़ीक़ दे कि तेरा बख़्शा हुआ 
लिबास उन्हीं मक़सदों में लगाऊँ जो तेरे नजदीक पाक़-साफ़ मक़सद है । मुझे तौफ़ोक़ 
दे कि मैं इससे अपनी शर्मगाहों को छिपा सकूँ और बेशर्मी और बेहयाई की बातों 
से अपने ज़ाहिर ब बातिन को बचाए रख सकूँ और शरीअत की हदों में रहते हुए 
मैं इसके जरिए अपने जिस्म की हिफ़ाजत कर सकूँ और उसको जीनत व जमाल 
का जरिया बना सकूँ, कपड़े पहनकर न तो दूसरों पर अपनी बड़ाई जताऊँ, न धमंड 


कॉल और न तेरी इस नेमत को इस्तेमाल करने में शरीअत की उन हदों को तोडू 
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जो तूने अपने बन्दों और बन्दियों के लिए मुक्रर फ़रमाई हैं । 
हजरत उमर (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
“जो आदमी नए कपड़े पहने, अगर वह गुंजाइश रखता हो, तो अपने 
पुराने कपड़े किसी गरीब को ख़ैरात में दे दे और नए कपड़े पहनते वक़्त 
यह दुआ पढ़े-- 


जल Purdy gp uot gs li dad 
अल हम्दु लिललाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिहि औ-रती व अ-त-जम्मलु 
बिहि फ़ी हयाती'” (तिरमिज़ी) 


“सारी तारीफ़ और हम्द उस ख़ुदा के लिए है, जिसने मुझे ये कपड़े 
पहनाए जिससे मैं अपनी शर्मगाह ढाँकता हूँ और जो इस जिन्दगी में मेरे 
लिए हुस्न व जमाल का भी ज़रिया है ।'' 


जो आदमी भी नया कपड़ा पहनते वक़्त यह दुआ पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसको 
जिन्दगी में भी और मौत के बाद भी अपनी हिफ़ाज़त और निगरानी में रखेगा । 


5. कपड़े पहनते वक़्त सीधी तरफ़ का खयाल रखिए । क्रमीज़, कुरता, शेरवानी 
और कोट कौरह पहनें तो पहले सीधी आस्तीन पहनिए और इसी तरह पाजामा 
वगैरह पहनें तो पहले सीधे पैर में पाँयचा डालिए । नबी अकरम (सल्ल०) जब 
कमीज़ पहनते तो पहले दाएँ हाथ को आस्तीन में डालते और फिर बायाँ हाथ आस्तीन 
में डालते, इसी तरह जब आप जूता पहनते तो पहले सीधा पाँव सीधे जूते में डालते 
फिर उल्टा पाँच उल्टे जूते में डालते और जूता उतारते वक़्त पहले उल्टा पाँव जूते 
में से निकालते, फिर सीधा पाँब निकालते । 

6. कपड़े पहनने से पहले ज़रूर झाड़ लीजिए, हो सकता है कि उसमें कोई 
तकलीफ़ पहुँचानेवाला जानवर हो और ख़ुदा न करे कोई तकलीफ़ पहुँचाए । 

नबी (सल्ल०) एक बार एक जंगल में अपने मोज़े पहन रहे थे । पहला मोजा 
पहनने के बाद जब आपने दूसरा मोज़ा पहनने का इरादा किया, तो एक कौवा 
झपटा और मोज़ा उठाकर उड़ गया और काफ़ी ऊपर ले जाकर छोड़ दिया । वह 
मोज़ा जब ऊँचाई से नीचे गिरा तो गिरने की चोट से उसमें से एक साप दूर जा 
पड़ा । यह देखकर नबी (सल्ल०) ने खुदा का शुक्र अदा किया और इरशाद फ़रमाया-- 

“हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि जब मोजा पहनने का इरादा 
करे तो उसको झाड़ लिया करे ।” (तबरानी) 
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7. लिबास सफ़ेद पहनिए । सफ़ेद लिबास मर्दों के लिए पसंदीदा है । नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है--- 
“सफ़ेद कपड़े पहना करो, यह बेहतरीन लिबास है । सफ़ेद कपड़ा 
ही ज़िन्दगी में पहनना चाहिए और सफ़ेद ही कपड़ों में मुर्दों को दफ़न 
करना चाहिए ।'' (तिरमिजी) 
एक और मौक्रे पर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
_ सफ़ेद कपड़े पहना करो इसलिए कि सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा साफ़-सुधरा * 
रहता है और इसी में अपने मुरदोँ को कफ़नाया करो ।” (मुस्लिम) 
ज्यादा साफ़-सुथरा रहने का मतलब यह है कि अगर उसपर ज़रा भी दाग़-धब्बा 
लगे तो फ़ौरन महसूस हो जाएगा और आदमी फौरन उसे धोकर साफ़ कर लेगा 
और अगर कोई रंगीन कपड़ा होगा तो उस पर दाग़-धब्बा जल्द नज़र न आ सकेगा 
और जल्द धोने की ओर तवज्जोह न हो सकेगी । 

सही बुखारी में है कि नबी (सल्ल०) सफ़ेद कपड़ा पहना करते थे, यानी आपने 
खुद भी सफ़ेद कपड़ा पसन्द किया और उम्मत के मर्दों में भी इसी के पहनने का 
चाव पैदा किया । 

8. पाजामा और लुंगी कौरह को टखनों से ऊँचा रखिए । जो लोग घमण्ड 
में अपना पाजामा या लुंगी कौरह लटका लेते हैं, नबी (सल्ल०) की नज़र में वे 
नाकाम और नामुराद लोग हैं और सख़्त अज़ाब के हक़दार हैं । नबी अकरम (सल्ल०) 
का इरशाद है-- 

“तीन क्रिस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह क्रियामत के दिन न तो 
उनसे बात करेगा, न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमाएगा और न उनको पाक 
व साफ़ करके जन्नत में दाखिल करेगा, बल्कि उनको इंतिहाई दर्दनाक 
अज़ाब देगा ।” 
हज़रत अबू जर गिफ़ारी (रजि०) ने पूछा-- 
“'ऐ अल्लाह के रसूल ! ये नाकाम व नामुराद लोग कौन हैं ?” 


नबी (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया-- 
“'पहला--- वह जो घमंड में अपना तहबंद उख्नों से नीचे लटकाता है, 
दूसरा-- बह आदमी है जो एहसान जताता है, और 
तीसरा-- वह आदमी है जो झूठी क़समों के सहारे अपनी तिजारत को चमकाना 
चाहता है ।” (मुस्लिम) 
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हजरत उबैद बिन खालिद (रज़ि०) अपना एक वाक्रिआ बयान फ़रमाते हैं- 
कि मैं एक बार मदीना मुनव्वरा में जा रहा था कि मैंने अपने पीछे से यह कहते 
सुना, अपना तहबन्द ऊपर उठा लो--- कि इससे आदमी ज़ाहिरी गन्दगी से भी 
बचा रहता है और बातिनी गन्दगी से भी ।” 
मैने गर्दन फेरकर जो देखा तो नबी करीम (सल्ल०) थे । मैने आर्ज किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल ! यह तो एक मामूली-सी चादर है । भला इसमें क्या घमण्ड 
हो सकता है । 
नबी करीम (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, “क्या तुम्हारे लिए मेरी पैरवी जरूरी 
नहीं है ? मैंने नबी (सल्ल०) के लफ़ सुने तो फ़ौरन मेरी निगाह आपके तहमद 
पर पड़ी । मैने देखा कि आप का तहमद आधी पिंडुली तक ऊँचा है । 
नबी (सल्ल०) का यह इरशाद कि 'टख़नों से ऊँचा पाजामा और लुंगी वगैरह 
पहनने से आदमी हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी गंदगियों से बच जाता है' बड़े 
ही मानीवाला है । इसका मतलब यह है कि जब कपड़ा नीचे लटकेगा तो रास्ते 
की गन्दगी से मैला और ख़राब होगा, पाक-साफ़ न रह सकेगा और यह बात पाकी 
और सफ़ाई के जौक पर भारी बोझ है । फिर ऐसा करना घमण्ड की वजह से है 
और घमण्ड बातिनी गन्दगी है और अगर ये मस्लहतें न भी हों तो मोमिन के लिए 
तो यह फ़रमान ही सब कुछ है कि 
“नबी (सल्ल०) की जिन्दगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है । 
(अल-क्कुरआन) 
और अबू दाऊद की हदीस में तो नबी (सल्ल०) ने इसकी बड़ी हिला देनेवाली 
सज़ा सुनाई है । फ़रमाया-- | 
'प्रोमिनों का तहमद आधी पिंडुली तक होना चाहिए और उसके नीचे 
टख़नों तक होने में भी कोई हरज नहीं, लेकिन टखनों से नीये तहमद 
का जितना हिस्सा लटकेगा, वह आग में जलेगा और जो आदमी घमंड 
में अपने कपड़े को टख़ने से नीचे लटकाएगा, क्रियामत के दिन ख़ुदा 
उसकी तरफ़ नज़र उठाकर भी न देखेगा । 


9. रेशमी कपड़ा न पहनिए | यह औरतों का पहनावा है और नबी (सल्ल०) 
ने मर्दों को औरतों जैसा पहनावा पहनने और औरतों जैसी शक्ल व सूरत बनाने 
से सझ्ती के साथ मना किया है । 


हज़रत उमर (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
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“रेशमी कपड़े न पहनो कि जो इसको दुनिया में पहनेगा, वह आखिरत 
में इसको न पहन सकेगा ।'' (बुखारी, मुस्लिम) 
एक बार नबी (सल्ल०) ने हजरत अली (रजि०) से फ़रमाया--- 
उस रेशमी कपड़े! को फाड़कर और उसके दुपट्टे बनाकर इन 
फ़ातिमाओं में बाँट दो ।'' (मुस्लिम) 
इससे यह भी मालूम हुआ कि औरतों के लिए.रेशमी कपड़े पहनना पसंदीदा 
है । इसी लिए नबी (सल्ल०) ने हुक्म दिया कि औरतों के दुपटूटे बना दो, वरना 
कपड़ा तो दूसरे कामों में भी आ सकता है । 


!0. औरतें ऐसे बारीक कपड़े न पहनें जिसमें से बदन झलके और न ऐसा चुस्त 
लिबास पहनें जिसमें से बदन की बनावट और ज़्यादा आकर्षक बनकर जाहिर हो 
और वे कपड़े पहनकर भी नंगी नज़र आएँ । नबी (सल्ल०) ने ऐसी बेहया औरतों 
को बुरे अंजाम की ख़बर दी है [ 

, वे औरतें भी जहन्नमी हैं जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं, दूसरों 
को रिझाती हैं और ख़ुद दूसरों पर रीझती हैं । उनके सिर नाज़ से बुख़्ती 
(एक किस्म के बड़े) ऊँटों के कोहानों की तरह टेढ़े हैं । ये औरतें न 
जन्नत में जाएँगी और न जन्नत की खुशबू पाएंगी, जबकि जन्नत की 
खुशबू बहुत दूर से आती है ।” (रियाजुस्सालिहीन) 

एक बार हज़रत अस्मा (रजि०) बारीक कपड़े पहने हुए नबी (सल्ल०) की 
ख़िदमत में हाजिर हुई । वे सामने आई तो नबी (सल्ल०) ने फ़ौरन मुँह फेर लिया 
और फ़रमाया- ` 

“अस्मा ! जब औरत जवान हो जाए तो उसके लिए जायज नहीं 

है कि मुंह और हाथ के अलावा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए ।” 

।. तहमद और पाजामा कौरह पहनने के बाद भी ऐसे अन्दाज़ से लेटने और 
बैठने से बचिए, जिसमें बदन खुल जाने या नुमायाँ हो जाने का अंदेशा हो । नबी 
(सल्ल०) का इरशाद है-- 


]. यह कपड़ा नबी (सल्ल०) को उकैदर, दूमा के हाकिम ने तोहफ़े में भेजा था। 

2. फ़ातिमाओं से मुराद ये तीन इजजतदार औरतें हैं— 
(¡) हजरत फातिमा, नबी (सल्ल०) की प्यारी बेटी और हजरत अली (रजि०) की बीवी, 
(0) फ्रातिमा बिन असद, हज़रत अली (रज़ि०) की माँ। 
(0 फातिमा निन हमजा, हज़रत हमजा (रज़ि०) की बेटी। 
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“एक जूता पहनकर न चला करो और तहमद में एक जानू उठाकर 
उकडूं न बैठो और बाएँ हाथ से न खाओ और चादर पूरे बदन पर इस 
अन्दाज से न लपेटो (कि काम-काज करने या नमाज़ कौरह पढ़ने में 
हाथ न निकल सकें) और न चित लेटकर एक पाँव को दूसरे पाँव पर 
रखो (कि इस तरह भी शर्मगाहों के ढकने में बेएहतियाती का अदेशा 
है) 3? 
2. लिबास में औरतें और मर्द एक-दूसरे जैसा रंग-ढंग न अपनाएँ । नबी (सल्ल०) 

का इरशाद है-- 

खुदा ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरतों का-सा रंग-ढंग अपनाएँ 
और उन औरतों पर भी लानत फ़रमाई है जो मर्दों का-सा रंग-ढंग अपनाएँ ।'” 

(बुखारी) 
हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) फ़रमाते हैं 
"अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने उस मर्द पर लानत फ़रमाई है जो 
औरतों जैसा लिबास पहने और उस औरत पर लानत फ़रमाई है जो मर्द. 
जैसा पहनावा पहने ।' ` (अबूदाऊद) . 
एक बार हजरत आइशा (रजि०) से किसी ने ज़िक्र किया कि एक औरत है 
जो मर्दों जैसे जूते पहनती है तो उन्होंने फ़रमाया, “अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 
ने ऐसी औरतों पर लानत फ़रमाई है, जो मर्द बनने की कोशिश करती हैं ।'” 

।3. औरतें दुपट्टा ओढ़े रहने का एहतिमाम रखें और उससे अपने सिर और 
सीने को छिपाए रखें । दुपट्टा ऐसा बारीक न ओढ़िए जिससे सिर के बाल नज़र 


आएँ । दुपट्टे का मक्रसद ही यह है कि इससे ज़ीनत को छिपाया जाए । कुरआन 
पाक में अल्लाह का इरशाद है-- 


“और अपने सीनों पर अपने दुपटूटों के आँचल डाले रहें ।” 
(कुरआन, 24:3]) 
एक बार नबी (सल्ल०) के पास मिस्र की बनी हुई बारीक मलमल आई । 
आपने उसमें से कुछ हिस्सा फाड़कर देहया कलबी को दिया और फ़रमाया--- 
इसमें से एक हिस्सा फाड़कर तुम अपना कुरता बना लो और एक 
हिस्सा अपनी बीवी को दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, पर उनसे कह देना 
कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगा लें, ताकि जिस्म की बनावट अन्दर 
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से न झलके ।'' (अबू दाऊद) 
किताब ब सुन्नत की इस खुली हिदायत को सामने रखकर अल्लाह के हुक्मों 
के मक्रसद को पूर कीजिए और चार गिरह की पट्टी को गले का हार बनाकर 
अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) के हुक्मों का मज़ाक़ न उड़ाइए । 
हज़रत आइशा (रजि०) फ़रमाती हैं-- 


“जब यह हुक्म उतरा तो औरतों ने बारीक कपड़े छोड़कर मोटे कपड़े 

[टे और उनके दुपटूटे बनाए | (अबू दाऊद) 

।4. लिबास हमेशा अपनी ताक़त और हैसियत के मुताबिक़ पहनिए । न ऐसा 
लिबास पहनिए जिससे घमण्ड और दिखावा जाहिर हो और आप दूसरों को हक़ीर 
समझकर इतराएँ और अपनी दौलतमन्दी की बेजा नुमाइश करें और न ऐसा लिबास 
पहनिए जो आपकी ताक़त से ज़्यादा क्रीमती हो और आप फ़िजूलख़र्ची के गुनाह 
में पड़ जाएँ, और न ऐसे फटेहाल बने रहें कि हर वक़्त आपकी शक्ल सवाली 
बनी रहे और सब कुछ होने के बाबजूद आप महरूम नज़र आएँ, बल्कि हमेशा 
अपनी ताक़त और हैसियत के लिहाज से मुनासिब, सलीक़ेदार और साफ़-सुथरे 
कपड़े पहनिए । 

कुछ लोग फटे-पुराने और पैवन्द लगे कपड़े पहनकर फटेहाल बने रहते हैं और 
इसको दीनदारी समझते हैं, इतना ही नहीं, बल्कि वे उन लोगों को दुनियादार समझते 
हैं जो साफ़-सुथरे सलीके के पकड़े पहनते हैं, हालाँकि दीनदारी का यह ख़याल 
ही बिलकुल गलत है । 

हज़रत अबू हसन अली शाज़ली (रह०) एक बार बहुत अच्छा कपड़ा पहने 
हुए थे । किसी फटेहाल सूफ़ी ने उनके इस ठाट-बाट पर एतराज किया कि भला 
अल्लाहवालों को ऐसा क़ीमती लिबास पहनने की क्या जरूरत ? हज़रत शाज़ली 
ने जवाब दिया-- 

“आई ! यह शान व शौकत, सबसे बड़े शानवाले, ख़ुदा की हम्द 
व शुक्र को जाहिर करने के लिए है और तुम्हारा यह फटेहाल होना हाथ 
फैलाने जैसा है । | 

असल बात तो यह है कि दीनदारी न फटे-पुराने, पैवन्द लगे, घटिया कपड़ों 
के पहनने का जाम है और न शानदार कपड़ों के पहनने का नाम है, बल्कि दीनदारी 
तो आदमी की नीयत और उसकी सही सोच के मुताबिक क़ायम होती है । सही 
बात यह है कि आदमी हर मामले में अपनी ताक़त और हैसियत का ख़याल रखते 
हुए बीच का रास्ता अपनाए, न फटेहाल होकर मन को मोटा होने का मौक्रा दे 
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और न तड़क़-भड़क के कपड़े पहनकर घमंड को ज़ाहिर करे । 
हजरत अबुल अस्वस (रह०) के बाप अपना एक वाक्रिआ नक़ल करते हैं कि 
एक बार मैं नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाजिर हुआ । उस वक़्त मेरे जिस्म 
पर निहायत ही घटिया और मामूली कपड़े थे । नबी (सल्ल०) ने पूछा-- 
क्या तुम्हारे पास माल व दौलत है ?” 
मैंने कहा--- जी हाँ !”' 
पूछा--- _ किस तरह का माल है ?” 
मैंने कहा-- 'ख़ुदा ने मुझे हर क्रिस्म का माल दे रखा है । ऊँट भी हैं, गायें 
भी हैं, बकरियाँ भी हैं, घोड़े भी हैं और नौकर-चाकर भी हैं ।” | 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
जब ख़ुदा ने तुम्हें माल व दौलत दे रखा है, तो उसकी मेहरबानी 
का असर तुम्हारे जिस्म पर ज़ाहिर होना चाहिए ।”” (मिश्कात) 


मतलब यह है कि जब ख़ुदा ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, तो फिर तुमने गरीबों 
और फ़क्ीरों की तरह अपना हुलिया क्यों बना रखा है ? यह तो ख़ुदा की नाशुक्री 
है । | 

हज़रत जाबिर (रजि०) का बयान है कि एक बार नबी (सल्ल०) मुलाक़ात 
की गरज से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो आप (सल्ल०) ने एक आदमी को देखा 
जो गर्द व गुबार में अटा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे । नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया--- 


क्या इस आदमी के पास कोई कंघा नहीं है, जिससे यह अपने बालों 
को ठीक कर लेता ?” 


और आप (सल्ल०) ने एक दूसरे आदमी को देखा, जिसने मैले कपड़े पहन 
रखे थे । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 


क्या इस आदमी के पास वह चीज़ (यानी साबुन कौरह) नहीं है, 
जिससे यह अपने कपड़े धो लेता ।”' . (मिश्कात) 


एक आदमी ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा--- 


'ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं चाहता हूँ कि मेरा पहनावा बहुतं उम्दा 
हो, सिर में तेल लगा हुआ हो, जूते भी अच्छे हों, इसी तरंह उसने बहुत-सी 
चीज़ों का ज़िक्र किया, यहाँ तक कि उसने कहा, मेरा जी चाहता है कि 
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मेरा कोड़ा भी निहायत उम्दा हो ।” नबी (सल्ल०) उसकी बातें सुनते 
रहे, फिर फ़रमाया, “ये सारी बातें पसंदीदा हैं और ख़ुदा इस अच्छे ज़ौक़ 
को अच्छी नज़र से देखता है ।'” (मुस्तदरक हाकिम) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 
से पूछा, ` ऐ अल्लाह के रसूल ! कया यह घमण्ड है कि मैं अच्छे और उम्दा 
कपड़े पहनूँ ? नबी (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया, “नहीं यह तो ख़ूबसूरती है और 
ख़ुदा इस खूबसूरती को पसन्द करता है ।'” (इब्ने माजा) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


नमाज़ में दोनों कपड़े पहन लिया करो (यानी पूरे लिबास पहन लिया 
करो ।) ख़ुदा ज़्यादा हक्रदार है कि उसकी हुजूरी में आदमी अच्छी तरह 
बन-सँवरकर जाए । (मिश्कात) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने 
फ़रमाया--- 
““जिसके दिल में ज़रा भी घमण्ड होगा वह जन्नत में न जाएगा । एक 
आदमी ने कहा, “हर आदमी यह चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, 
उसके जूते अच्छे हों ।' 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“खुदा ख़ुद जमाल (सौन्दर्य) वाला है और जमाल को पसन्द करता 
हे । (यानी अच्छा पहनावा घमण्ड नहीं है) घमण्ड तो असल में यह 
है कि आदमी हक़ से बेनियाज़ी बरते और लोगों को नीचा और ज़लील 
समझे ।” (मुस्लिम) 

। 5. पहनने-ओढ़ने और बनाव-श्रृंगार करने में भी जौक़ और सलीक़े का पूरा-पूरा 
खयाल रखिए । गिरेबान खोले-खोले फिरना, उलटे-सीधे बटन लगाना, एक पायँचा 
चढ़ाना और एक नीचा रखना और एक जूता पहनकर चलना या उलझे हुए बाल 
रखना--- ये सभी बातें ज़ौक़ और सलीक़े के ख़िलाफ़ हैं । ह 

एक दिन नबी (सल्ल०) मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि इतने में एक आदमी 
वहाँ आया जिसके सिर और दाढ़ी के बाल बिख़रे हुए थे । नबी (सल्ल०) ने 
अपने हाथ से उसकी ओर इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि जाकर अपने 
सिर के बाल और दाढ़ी को सँवारो । चुनाँचे वह आदमी गया और बालों को 
बना-सँवारकर आया तो आपने इरशाद फ़रमाया- | 

“क्या यह ज़ीनत और साज-सज्जा इससे बेहतर नहीं है कि आदमी | 
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के बाल बिखरे हुए हों ? ऐसा मालूम होता है कि गोया वह शैतान है ।” 
(मिश्कात) 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
एक जूता पहनकर कोई न चले, या दोनों पहनकर चलो या दोनों 
उतारकर चलो ।' (तिरमिज्ी) 
और इसी हदीस की रौशनी में उलेमा ने एक आस्तीन और एक मोज़ा पहनने 
से भी मनां किया है । 

।6. लाल और शोख़ (गहरा या तेज़) रंग, तड़क-भड़क पहनावा और नुमाइशी 
काले और गेरवे कपड़े पहनने से भी परहेज कीजिए । लाल और शोख रंग और 
तड़क-भड़क लिबास औरतों ही के लिए मुनासिब है और उनको भी हदों का खयाल 
रखना चाहिए । रहे नुमाइशी लम्बे-चौड़े जुब्बे यां काले और गेरवा जोड़े पहनकर 
दूसरों के मुक्राबले में अपनी बरतरी दिखाना और अपना बड़प्पन जताना, तो यह 
सरासर घमण्ड की निशानी है | इसी तरह ऐसे अजीब व ग़रीब कपड़े और ऐसे 
कपड़े जिनका मज़ाक उड़ाया जाए, न पहनिए, जिनके पहनने से आप ख़्वाह-मख़्वाह 
अजूबा बन जाएँ और लोग आपको हँसी और दिल्लगी की चीज़ समझ लें । 

।7. हमेशा सादा, वक़ारवाला और तहज़ीब का लिबास पहनिए और पहनावे 
पर हमेशा दरमियाना खर्च कीजिए । लिबास में आरामपसन्दी और जरूरत से ज्यादा 
नज़ाकत से परहेज़ कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

_ आरामपसन्दी से दूर रहो, इसलिए कि ख़ुदा के प्यारे बन्दे आराम 
पसन्द नहीं होते । (मिश्कात) 

और नबी (सल्ल०) ने यह भी इरशाद फ़रमाया--- 


जिस आदमी ने हैसियत और ताक़त के बावजूद खाकसारी और 
आजिजी की गरज से लिबास में सादगी अपनाई तो खुदा उसको शराफ़त 
और बुजुर्गी के लिबास से सजाएगा ।' (अबू दाऊद) 


सहाबा किराम (रज़ि०) एक दिन बैठे दुनिया का जिक्र कर रहे थे तो नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया--- 
` लिबास की सादगी ईमान की निशानियों में से एक है ।'” (अबू दाऊद) 
एक बार नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- | 
खुदा के बहुत-से बन्दे जिनकी जाहिरी हालत निहायत ही मामूली 
होती है, बाल परेशान और गुबार में अटे हुए, कपड़े मामूली और सादा 
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होते हैं, लेकिन ख़ुदा की नज़र में उनका रुत्बा इतना बुलन्द होता है कि 
अगर बे किसी बात पर क्सम खा बैठें तो ख़ुदा उनकी कसम को पूरा 
ही फ़रमा देता है । इस क्रिस्म के लोगों में से एक बरा बिन मालिक 
(रज़ि०) भी हैं । (तिरमिज़ी) 
!8. ख़ुदा की इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए उन गरीबों को भी पहनाएँ, 
जिनके पास तन ढाँकने के लिए कुछ न हो । नबी (सल्ल०) का इरशाद है 
“जो आदमी किसी ईमानवाले को कपड़े पहनाकर उसकी तनपोशी 
करेगा तो अल्लाह तआला क्रियामत के दिन जन्नत का हरा कपड़ा पहनाकर 
उसकी तनपोशी फ़रमाएगा । (अबू दाऊद) 
और प्यारे नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि किसी मुसलमान ने अपने 
मुसलमान भाई को कपड़े पहनाए तो जब तक वे कपड़े पहननेवाले के बदन पर 
रहेंगे, पहनामेवाले को ख़ुदा अपनी निगरानी व हिफ़ाज़त में रखेगा । (तिरमिजी) 
]9. अपने उन नौकरों और ख़ादिमों को भी अपनी हैसियत के मुताबिक़ अच्छा 
कपड़ा पहनाइए जो रात व दिन आपकी ख़िदमत में लगे रहते हैं । 
` नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- [ | 
“लौंडी और गुलाम तुम्हारे भाई हैं । ख़ुदा ने उनको तुम्हारे क़ब्जे 
में दे रखा है । पर तुममें से जिस किसी के कब्जे और इस्तेमाल में ख़ुदा 
भे किसी को दे रखा है तो उसको चाहिए कि उसको बही खिलाए जो 
वह खुद खाता है और उसे वैसा ही लिबास पहनाए जो वह ख़ुद पहनता 
हे और उसपर काम का उतना ही बोझ डाले जो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा 
न हो और अगर वह उस काम को न कर पा रहा हो तो खुद उस काम 
में उसकी मदद करे । (बुख़ारी, मुस्लिम) 
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4. खाने-पीने के आदाब 


!. खाने से पहले हाथ धो लीजिए । पाकी और सफ़ाई का तक़ाज़ा है कि 
खाने में पड़नेवाले हाथों की तरफ़ से तबीयत को इतमीनान हो । 


2. बिसमिल्लाहिरहमानिर्रहीम” पढ़कर खाना शुरू कीजिए और अगर भूल जाएँ 
तो याद आने पर 'बिसमिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरुहू' कह लीजिए । याद रखिए 


जिस खाने पर ख़ुदा का नाम नहीं लिया जाता, उसको शैतान अपने लिए जायज़ 
कर लेता है । 


3. खाने के लिए टेक लगाकर न बैठिए | ख़ाकसारी (नप्रता) के साथ उकड़ूँ 
या दो जानू होकर या एक घुटना बिछाकर और एक खड़ा करके बैठिए । ख़ुदा 
के रसूल (सल्ल०) इसी तरह बैठते थे । 


4. हमेशा सीधे हाथ से खाइए । ज़रूरत पड़ने पर बाएँ हाथ से भी मदद ले 
सकते हैं । 


5. तीन उँगलियों से खाइए और अगर ज़रूरत हो तो सबसे छोटी उँगली छोड़कर 
चार उँगलियों से काम लीजिए और उँगलियाँ जड़ों तक सानने से परहेज़ कीजिए । 


6. निवाला (लुक़्मा) न ज़्यादा बड़ा लीजिए और न ज़्यादा छोटा, और एक 
निवाला निगलने के बाद ही दूसरा निवाला मुँह में दीजिए । 


7. रोटी से उँगलियाँ हरगिज़ साफ़ न कीजिए । यह बड़ी घिनावनी आदत हैं । 
8. रोटियों को झाड़ने और पटकने से भी परहेज़ कीजिए । 


9. प्लेट में अपनी ओर के किनारे से खाइए, न बीच में हाथ डालिए और 
न दूसरों की ओर से खाइए । 


।0. निवाला गिर जाए तो उठाकर साफ़ कर लीजिए या धो लीजिए और खा 
लीजिए । 


।।. खाना मिल-जुलकर खाइए । मिल-जुलकर खाने से प्रेम व मुहब्बत भी 
पैदा होती है और बरकत भी । 


!2. खाने में कभी ऐब न निकालिए । पसन्द न हो तो छोड़ दीजिए । 

।3. बहुत गर्म जलता हुआ खाना न खाइए । 

।4. खाने के दौरान ठट्ठा मारने और बहुत ज़्यादा बातें करने से परहेज कीजिए । 

!5. बेजरूरत खाने को न सूँघिए । यह बुरी आदत है । खाने के बीच बार-बार 
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* इस तरह मुँह न खोलिए कि चबता हुआ खाना नजर आए और न बार-बार 


में उंगली डालकर दाँतों में से कुछ निकालिए 
को विन के" कुछ निकालिए । इससे दस्तरख़्वान पर बैठनेवालों 


+) 


।7. प्लेट में जो कुछ रह जाए, अगर पतली चीज़ हो तो पी लीजिए, नहीं 
तो उँगली से चाटकर प्लेट साफ़ कर लीजिए । र 


]8. खाने-पीने की चीज़ों पर फैंक न मारिए । अन्दर से आनेवाली साँस गंदी 
और जहरीली होती है । 5 RT 


]9. पानी तीन साँस में ठहर-ठहरकर पीजिए । इससे पानी भी जरूरत के मुताबिक 
पिया जाता है और दिल भी भर जाता है। एक साथ पूरे बरतन का पानी पेट में 
: उड़ेल लेने से कभी-कभी तकलीफ़ भी हो जाती है । 


20. एक साथ खाते वक़्त, देर तक खानेवालों और धीमे खानेवालों की रिआयत 
कीजिए और सबके साथ उठिए । 


2]. खाने से फ़ारिग होकर उँगलियाँ चाट लीजिए और फिर हाथ धो लीजिए । 
22. फल वौरह खा रहे हों तो एक साथ दो-दो की तादाद में या दो-दो फाँके 
न उठाइए । 


23. लोटे की टोंटी या सुराही या इसी तरह की दूसरी चीज़ों से पानी न पीजिए । 
ऐसे बरतन में पानी लेकर पीजिए, जिसमें पीते वक़्त मुंह में जानेवाला पानी नज़र 
आए, ताकि कोई गन्दगी या नुक्रसानदेह चीज़ पेट में न जाए । 


24. खाने से फ़ारिग होकर यह दुआ पढ़िए 
oka oo ८७७ ३४७.) ५.४ ab २०० 
अलहम्दु लिललाहिल्लज़ी अत-अ-म-ना व सक़ाना ब ज-अ-ल-ना मिनल 


मुस्लिमीन । | 
“'हम्द व सना उस ख़ुदा के लिए है, जिसने हमें खिलाया और जिसने 


हमें पिलाया और जिसने हमें फ़रमाबरदारों में से बनाया ।' 
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5. सोने और जागने के आदाब 


!. जब शाम का अंधेरा छाने लगे तो बच्चों को घर में बुला लीजिए 
और बाहर न खेलने दीजिए । हाँ, जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र जाए तो निकलने 
की इजाज़त दे सकते हैं । एहतियात इसी में है कि किसी बड़ी ज़रूरत के कौर 
बच्चों को रात में घर से न निकलने दें । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 


“जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर में रोके रखो, इसलिए 
कि उस वक़्त शैतान (ज़मीन में) फैल जाते हैं । अलबत्ता जब घड़ी भर 
रात गुज़र जाए तो बच्चों को छोड़ सकते हो ।” 

(सिहाहे सित्ता ब हवाला हिस्‍्ने हसीन) 


2. जब शाम हो जाए, तो यह दुआ पढ़िए। नबी (सल्ल०) सहाबा किराम (रजि०) 
को यही दुआ पढ़ने को फ़रमाया करते थे 


४४७ ०५० ५५१७४ Eset si ep 
(४०2) . Fe | 


अल्लाहुम-म बि-क अम्सैना व बि-क अस्बहना व बि-क नट्या व बि-क 
नमूतु व इलैकन्नुशूर। (तिरमिजी) 
'ऐ ख़ुदा हम ने तेरी ही तौफ़ीक़ से शाम की और तेरी ही मदद से 
सुबह की, तेरी ही इनायत से जी रहे हैं और तेरे ही इशारे पर मर जाएँगे 
और आखिरकार तेरे ही पास उठकर हाज़िर होंगे ।” 


और मारिब की अजान के वक़्त यह दुआ पढ़िए-- 


Es is sy 2५० ७) eg 
(6 47-sftszt) 


अल्लाहुम-म हाजा इक्रबालु लैलि-क व इदबारु नहारि-क व अस्वातु 
दुआति-क फ़ग़फ़िरली। (तिरमिज्ी, अबूदाऊद) 


'ऐ खुदा ! यह वक़्त है तेरी रात के आने का, तेरे दिन के जाने 
का और तेरे मुअज़्जिनों की पुकार का, बस तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे ।” 


3. इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सोने से परहेज कीजिए । इस तरह अकसा 
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- 


इशा की नामज़ खतरे में पड़ जाती है । क्या ख़बर कि नींद की इस मौत के बाद 
ख़ुदा बन्दे की जान वापस करता है या फिर हमेशा के लिए ले लेता है । नबी 
(सल्ल०) इशा से पहले कभी न सोते थे । 


4, रात होते ही घर में रौशनी ज़रूर कर लीजिए । नबी (सल्ल०) ऐसे घर 
में सोने से परहेज फ़रमाते, जिसमें रौशनी न की गई होती । 


5. रात गए तक जागने से परहेज कीजिए । रात में जल्द सोने और सुबह में 
जल्द उठने की आदत डालिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
इशा की नमाज़ के बाद या तो अल्लाह के जिक्र के लिए जागा 
जा सकता है या घरवालों से ज़रूरत की बात करने के लिए ।” (मुस्लिम) 


6. रात को जागने और दिन में नींद पूरी करने से परहेज़ कीजिए । ख़ुदा ने 
रात को आराम और सुकून के लिए पैदा फ़रमाया है और दिन को सोकर उठने 
और ज़रूरतों के लिए दौड़-धूप करने का वक़्त क़रार दिया है । कुरआन की सूरा 
फुरक्रान में है--- 


os ee HC Ys 
और वह ख़ुदा ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए परदापोश बनाया 
और नींद को राहत व सुकून और दिन उठ खड़े होने को बनाया ।” 
(कुरआन, 25:47) 
और सूरा 'नबा' में है 
~, ies #5 


olla las so Kia ss RESTO 


“और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून व आराम, रात को परदापोश 
और दिन को रोज़ी की दौड़-धूप का वक़्त बनाया । 
(कुरआन, 78:9-।]) 


और सुरा नम्ल' में है— 
a Sn Ch / 
i ~. 2.3 Fi Lh ~ PTY 
ETE 
“क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि हमने (अँधेरी) रात बनाई कि ये 


उसमें आराम व सुकून हासिल करें और दिन को*रौशन (कि दौड़-धूप 
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करें) । बेशक इसमें ईमानवालों के लिए सोचने के इशारे हैं । ' 
(कुरआन, 27:86) 
रात को अँधेरी और सुकून व आराम का वक़्त बनाने और दिन को दौड़-धूप 
और मेहनत के लिए रौशन बनाने में इशारा यह है कि रात को सोने की पाबन्दी 
की जाए और दिन में अपनी ज़रूरतों के लिए मेहनत और कोशिश की जाए । 


दिन की रौशनी में अपनी रोजी-रोटी और ज़रूरतों के लिए मेहनत और मशक्कत 
के साथ लगे रहिए, यहाँ तक कि आपके अंग और कुव्वतें थकन महसूस करने 
लगें । उस वक़्त रात की सुकूनवाली और परदापोश फ़िज़ा में सुकून व रहत के 
साथ सो जाइए और दिन निकलते ही फिर ख़ुदा का नाम लेते हुए ताज़ा-दम अमल 
के मैदान में उतर पड़िए । जो लोग आराम-तलबी और सुस्ती की वजह से दिन 
में खरि लेते हैं या ऐश करने और खेल-तमाशे में लगे रहने के लिए रात-भर 
जागते हैं, वे कुदरत की हिकमतों का ख़ून करते हैं और अपनी सेहत व जिन्दगी 
को बरबाद करते हैं । दिन चढ़े तक सोनेवाले अपने दिन के कामों में भी कोताही 
करते हैं और जिस्म व जान को भी आराम से महरूम रखते हैं, इसलिए कि दिन 
की नींद रात का बदल नहीं बन पाती । नबी (सल्ल०) ने तो इसको भी पसन्द 
नहीं फ़रमाया कि आदमी रात-रात भर जागकर ख़ुदा की इबादत करे और अपने 
को न बरदाश्त करने के क्राबिल मशक़्क़त में डाले । 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि०) से एक बार नबी (सल्ल०) ने पूछा, . 
“क्या यह बात जो मुझे बताई गई है सही है कि तुम पाबन्दी से दिन में रोजे रखते 
हो और रात-रात भर नमाज़ें पढ़ते हो ?” हजरत: अब्दुल्लाह (रज़ि०) ने कहा, 
“जी हाँ बात तो सही है ।” नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, नहीं, ऐसा 
न करो, कभी रोजा रखो और कभी खाओ-पियो, इसी तरह सोओ भी और उठकर 
नमाज भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुमपर हक़ है, तुम्हारी आँख का 
भी तुमपर हक़ है । (बुख़ारी) 

7. ज़्यादा आरामदेह बिस्तर न इस्तेमाल कीजिए । दुनिया में मोमिन को 
आराम-तलबी और ऐश-पसन्दी से बचना चाहिए । जिन्दगानी मोमिन के लिए जिहाद 
है और मोमिन को बहुत ज़्यादा मेहनती होना चाहिए । हज़रत आइशा (रजि०) 
का बयान है-- | 


“नबी (सल्ल०) का बिस्तर चमड़े का था, जिसमें खजूर की छाल 
भरी हुई थी ।' (शमाइले तिरमिज़ी) 


हजरत हफ़्सा (रजि०) से किसी ने पूछा-- 
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“आपके यहाँ नबी (सल्ल०) का बिस्तर कैसा था ?'' फ़रमाया, “एक 
टाट था, जिसको हम दोहरा करके नबी (सल्ल०) के नीचे बिछा दिया 
करते थे । एक दिन मुझे खयाल आया कि अगर इसे चौहरा करके बिछा 
दिया जाए तो ज़रा ज़्यादा नर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको चौहरा 
करके बिछा दिया । सुबह को नबी (सल्ल०) ने मालूम किया, “रात 
मेरे नीचे क्या चीज़ बिछायी थी ? मैंने कहा, “बही टाट का बिस्तर 
था । अलबत्ता रात मैने उसको चौहरा करके बिछा दिया था कि कुछ 
नर्म हो जाए | नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “नहीं,” उसको दोहरा ही 
रहने दिया करो । रात बिस्तर की नरमी तहज्जुद के लिए उठने में रकावट 
बनी । (शमाइले तिरमिज़ी) 


हजरत आइशा (रजि०) फ़रमाती हैं कि एक बार एक अनसारी औरत आईं और 
उन्होंने नबी (सल्ल०) का बिस्तर देखा । घर जाकर उस औरत ने एक बिस्तर 
तैयार किया । उसमें ऊन भरकर खूब मुलायम बना दिया और नबी (सल्ल०) के 
लिए भेजा । नबी (सल्ल०) जब धर आए और नर्म बिस्तर रखा हुआ देखा तो 
फ़रमाया, ' यह क्या है ? मैने आर्ज किया, “ऐ अल्लाह के रसूल ! फ़लाँ अनसारी 
औरत आई थीं और आपका बिस्तर देख गईं थीं, अब यह उन्होंने आपके लिए 
तैयार करके भेजा है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, ` नहीं, इसको वापस कर दो ।” 
मुझे वह बिस्तर बहुत-ही पसन्द था, इसलिए वापस करने को जी नहीं चाह रहा 

था, पर नबी (सल्ल०) ने इतनी बार कहा कि मुझे वापस करना ही पड़ा । 
(शमाइले तिरमिजी) 


नबी (सल्ल०) एक बार चटाई पर सो रहे थे । लेटने से आपके जिस्म पर 
चटाई के निशान पड़ गए । हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) फ़रमाते हैं 
कि मैं यह देखकर रोने लगा । नबी (सल्ल०) ने मुझे रोते देखा तो फ़रमाया, क्यों 
रो रहे हो ?”' मैंने आर्ज़ किया, “एऐ अल्लाह के रसूल ! ये क़ैसर व किसरा तो 
रेशम और मखमल के गददों पर सोएँ और आप बोरिये पर । ' नबी (सल्ल०) 
ने इर्शाद फ़रमाया--- 
“यह रोने की बात नहीं है । उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए 
आखिरत है ।” 
एक बार नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
“करैं ऐश व आराम और बेफ़िक्री की ज़िन्दगी कैसे गुजार सकता हूँ, 
जबकि हाल यह है कि इसराफ़ील मुँह में सूर लिए, कान लगाए (हुक्म 
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बजा लाने के लिए), सिर झुकाए इन्तिज़ार कर रहे हैं कि कब सूर फूँकने 
का हुक्म होता है ।'' (तिरमिज़ी) 

नबी (सल्ल०) की जिन्दगी का यह पहलू माँग करता है कि मोमिन इस दुनिया 
में मुजाहिदों जैसी जिन्दगी गुजारे और ऐश करने से बचे । 

8. सोने से पहले वुजू करने का भी एहतिमाम कीजिए और पाक व साफ़ होकर 
सोइए । अगर हाथों में चिकनाई कौरह लगी हो तो हाथों को खूब अच्छी तरह 
धोकर सोइए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 

हे “जिसके हाथ में चिकनाई कौरह लगी हो और वह उसे धोए बिना 
सो गया और उसे नुक़सान पहुँचा (यानी किसी जानवर ने काट लिया) 
तो बह अपने आपकी निंदा करे (कि धोए कौर सो गया था) । ' 

नबी (सल्ल०) का तरीक़ा था कि सोने से पहले आप वुज़ू फ़रमाते और अगर 
कभी इस हालत में सोने का इरादा फ़रमाते कि गुस्ल की हाजत होती तो नापाकी 
की जगह को धोते और फिर बुजू करके सो रहते । 

9. सोने के वक़्त घर का दरवाज़ा बन्द कर लीजिए | खाने-पीने के बरतन 
को ढाँक दीजिए । चिराग या लालटेन कौरह बुझा दीजिए और अगर आग जल 
रही हो तो उसको भी बुझा दीजिए । एक बार मदीने में रात के वक़्त किसी के 
घर में आग लग गई तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सोया करो तो आग बुझा दिया करो | 


और नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दो, 
क्योंकि उस वक़्त शैतान (ज़मीन में) फैल जाते हैं, फिर जब घड़ी भर 
रात गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो और 'बिसमिल्लाह कहकर दरवाज़ा बन्द 
करो, और "बिसमिल्लाह' कहकर ही बत्ती बुझा दो, और बिसमिल्लाह 
कहकर ही पानी के मशक का मुँह बाँध दो, और “बिसमिल्लाह' कहकर 
ही खाने-पीने के बरतन ढाक दो और अगर ढाँकने के लिए कोई सरपोश 
(ढकना) कौरह मौजूद न हो तो कोई और चीज़ ही बरतन पर रख दो ।” 

(सिहाह सित्तः ब हवाला हिस्ने हसीन) 


।0. सोते वक़्त निस्तर पर और बिस्तर के क़रीब ये चीज़ें ज़रूर रख लीजिए । 
पीने का पानी और गिलास, लोटा, लाठी, रौशनी के लिए माचिस या टार्च, मिस्वाक, 
तौलिया बौरह । और अगर आप कहीं मेहमान हों तो घरवालों से बैतुलख़ला (पाखाने) 
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कौरह ज़रूर मालूम कर लीजिए । हो सकता है कि रात में किसी वक़्त ज़रूरत 
पेश आ जाए और परेशानी हो । नबी (सल्ल०) जब आराम फ़रमाते तो आपके 
सिरहाने सात चीज़ें रखी रहतीं--- 

तेल की शीशी, कंधा, सुरमेदानी, कैची, मिस्वाक, आइना और लकड़ी की एक 

-सी सीख़ जो सर कौरह खुजाने के काम में आती | : 

।]. सोते वक़्त अपने जूते और कपड़े कौरह पास रखिए, क्योंकि जब सोकर 
उठें, तो तलाश न करने पड़ें । उठते ही जूते में पैर न डालिए । इसी तरह कपड़े 
भी कौर झाड़े न पहनिए । हो सकता है कि जूते या कपड़े में कोई तकलीफ़ पहुँचानेवाला 
जानवर हो और वह ख़ुदा न करे आपको तकलीफ़ पहुँचा दे । 

।2. सोने से पहले बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लीजिए और अगर कभी सोते 
से किसी ज़रूरत के लिए उठें और फिर आकर लेटें तब भी बिस्तर अच्छी तरह 
झाड़ लीजिए । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“और जब कोई रात में बिस्तर से उठे और फिर बिस्तर पर जाए 

तो अपने लुँगी के किनारे से तीन बार उसे झाड़ दे, इसलिए कि वह 

नहीं जानता कि उसके पीछे बिस्तर पर क्या चीज़ आ गई है ।”' (तिरमिजी) 

।3. जब बिस्तर पर पहुँचें तो यह दुआ पढ़िए । नबी (सल्ल०) के खास ख़ादिम 
हजरत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो 
यह दुआ पढ़ते 
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GaP) 6p) 
अल-हम्दु लिललाहिल्लज़ी अत-अ-म-ना व सक्राना व कफ़ाना व आवाना 
फ़-कम-मिम-मल्‌-ला काफ़ि-य लहू ब ला मुअ-वि-य । 
(शमाइले तिरमिज़ी) 
"शुक्र व तारीफ़ ख़ुदा ही के लिए है जिसने हमें खिलाया, पिलाया 
और जिसने हमारे कामों में भरपूर मदद फ़रमाई और जिसने हमें रहने-बसने 
को ठिकाना बझ्शा--कितने ही लोग हैं जिनका न कोई मददगार है और 
न कोई ठिकाना देनेवाला ।” 
[4. बिस्तर पर पहुँचने पर कुरआन पाक का कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़िए । नबी 
(सल्ल०) सीने से पहले कुरआन पाक का कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत फ़रमाते । 
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नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“जो आदमी अपने बिस्तर पर आराम करने के वक़्त अल्लाह की 
किताब की कोई सूरा पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसके पास एक फरिश्ता 
भेजता है, जो हर तकलीफ़ देनेवाली चीज़ से उसके जागने तक उसकी 
हिफ़ाज़त करता है, चाहे वह किसी भी वक़्त नींद से जगा हो ।' 

(अहमद) 
और आप (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“जब आदमी सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचता है तो उसी वक़्त 
र फ़रिश्ता और शैतान उसके पास पहुँचते हैं । फ़रिश्ता उससे कहता 

“अपने कामों का खात्मा भलाई पर करो और शैतान कहता है - 
अपने कामों का खात्मा बुराई पर करो ।' फिर अगर वह आदमी ख़ुदा 
का ज़िक्र करके सोया, तो फ़रिश्ता रात भर उसकी हिफ़ाज़त करता है । 

(मुस्लिम) 

हजरत आइशा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) जब बिस्तर पर तशरीफ़ 
ले जाते तो दोनों हाथ दुआ माँगने की तरह मिलाते और कुल हुवललाहु अहद' 
और कुल अआज़ू बिरब्बिल फ़-लक़' और 'कुल अआजु बिरब्बिन्नास' की 
सूरतें तिलावत फ़रमाकर हाथों पर दम फ़रमाते और फिर जहाँ तक हाथ पहुँचता 
अपने जिस्म पर फेर लेते । सिर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से से शुरू फ़रमाते 
और आप तीन बार यही अमल करते । (शमाइले तिरमिजी) 

।5. जब सोने का इरादा करें तो दायाँ हाथ अपने दाएँ गाल के नीचे रखकर 
दाई करवट पर लेटिए । हज़रत बरा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि जब नबी (सल्ल०) 
आराम फ़रमाते तो अपने दाएँ हाथ को दाएँ गाल के नीचे रखते और यह कलिमात | 


पढ़ते - 
रब्बि क्रिनी अज़ा-ब-क यौ-म तब-असु इबा-द-क । 
“है मेरे रब ! मुझे उस दिन अपने अज़ाब से बचा जिस दिन तू अपने 
बन्दों को अपने हुजूर उठा हाजिर करेगा । 
__'हिस्ते हसीन में है कि नबी (सल्ल०) यही कलिमात तीन बार पढ़ते । 
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।6. पट लेटने और बाईं करवट पर सोने से परहेज कीजिए । 

हजरत मुऔश के बाप तफूखतुल-गिफ़ारी (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मैं मस्जिद 
में पेट के बल लेटा हुआ था कि किसी साहब ने मुझे अपने पाँव से हिलाया और 
कहा, इस तरह लेटने को ख़ुदा नापसन्द फ़रमाता है ।” अब जो मैंने देखा तो 
वे नबी (सल्ल०) थे । (अबू दाऊद) 

।7. सोने के लिए ऐसी जगह को चुनिए जहाँ ताज़ा हवा पहुँचती हो । ऐसे 
बन्द कमरों में सोने से परहेज कीजिए जहाँ ताज़ा हवा का गुजर न होता हो । 

78. मुँह लपेटकर न सोइए । इस तरह सोने से सेहत पर बुरा असर पड़ता 
है । चेहरा खोलकर सोने की आदत डालिए, ताकि आपको ताजा हवा मिलती 
रहे | 

9. ऐसी खुली छतों पर सोने से परहेज कीजिए जहाँ कोई मुंडेर या जंगला 
कौरह न हो और छत से उतरते वक़्त एहतियात कीजिए और जीने पर पाँव रखने 
से पहले आप रौशनी का इन्तिज़ाम कर लें, कभी-कभी मामूली गलती से काफ़ी 
तकलीफ़ उठानी पड़ती है । 

20. कैसी ही कड़ी सर्दी पड़ रही हो, कमरे में अंगीठी जलाकर न सोइए और 
न बंद कमरे में लालटेन जलाकर सोइए । आग जलने से बन्द कमरों में जो गैस 
पैदा होती है बह सेहत के लिए काफ़ी नुक्रसानदेह है, बल्कि कभी-कभी तो इससे 
जान का खतरा भी पैदा हो जाता है और मौत हो जाती है । 

2]. सोने से पहले यह दुआ पढ़ लिया कीजिए । हज़रत अबू हुरैरह (रजि०) 
का बयान है कि नबी (सल्ल०) सोने से पहले यह दुआ पढ़ लिया करते थे--- 
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Gerda 230 ५ ५४८ ८, ५०८०४ yy, VERT 
बिस्मि-क रब्बी ब-जअतू जम्बी व बि-क अरफ़उहू इन अम-सक-त नफ़्सी 
दही, व इन अर-सल-तहा फ़ह-फ़जहा बिमा तह फ़जु बिहि इबा 
द-कस्सालिहीन । (बुखारी, मुसलिम) 
_ऐ मेरे रब ! तेरे ही नाम से मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा और 
तेरे ही सहारे मैं उसको बिस्तर से उठाऊँगा । अगर तू रात ही में मेरी 


जान क़ब्ज करे तो उसपर रहम फ़रमा और अगर तू उसे छोड़कर और 
ज्यादा मोहलत दे तो उसकी हिफ़ाजत फ़रमा, जिस तरह तू अपने नेक 
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बन्दों की हिफ़ाजत करता है ।” 
अगर यह दुआ याद न हो तो छोटी-सी दुआ यह है-- 
CF SN Op ७०-०५ gl 
अल्लाहुम-म बिस्मि-क अमूतु व अद्या । (मुस्लिम, बुखारी) 
“'ऐ अल्लाह ! मैं तेरे ही नाम से मौत की गोद में जाता हूँ और तेरे 
ही नाम से जिन्दा उटूँगा ।' = 
22. रात के आखिरी हिस्से में उठने की आदत डालिए । नफ़्स की तरबियत 
और ख़ुदा से ताल्लुक़़ पैदा करने के लिए आखिरी रात में उठना और ख़ुदा को 
याद करना ज़रूरी है । ख़ुदा ने अपने महबूब बन्दों की यही ख़ास खूबी बयान 
फ़रमाई है कि रातों को उठकर ख़ुदा के हुजूर में कू और सज्दे करते हैं और अपने 


गुनाहों की माफ़ी मागते हैं । नबी (सल्ल०) का तरीक्रा था कि आप शुरू रात 
में आराम फ़रमाते और आखिरी रात में उठकर ख़ुदा की इबादत में लग जाते । 


23. नींद से जागने पर यह दुआ पढ़िए--- | 
(JN A ४७ bg i 20 4००४ 
अल-हम्दु लिललाहिल्लज़ी अहयाना बअ-द मा अमातना व इलैहिन्नुशूर । 
(बुखारी, मुसलिम) 
“शुक्र व तारीफ़ खुदा ही के लिए है, जिसने हमें मुर्दा कर देने के 
बाद जिन्दगी से नवाजा और उसी के हुजूर उठकर हाजिर होना है |. 
24. जब कोई अच्छा सपना देखें तो ख़ुदा का शुक्र अदा कीजिए और उसको 
अपने हक़ में खुशखबरी समझिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
“अब जुबूवत में से ख़ुशख़बरियों (बशारतों) के सिवा कुछ बाक़ी न 
रहा । लोगों ने पूछा, “बशारत का क्या मतलब है ?' फ़रमाया, अच्छा 
सपना | (बुखारी) 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि तुम में जो ज़्यादा सच्चा है, उसका 
सपना भी ज़्यादा सच्चा होगा । और आपने यह हिदायत भी फ़रमाई-- 
“जब कोई अच्छा सपना देखो तो ख़ुदा की हम्द व सना करो और उसको 
बयान करो और दोस्त से ही बयान करो ।' 
नबी (सल्ल०) जब कोई सपना देखते तो सहाबा किराम से बयान फ़रमाते और 
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सहाबा किराम से भी कहते कि अपना सपना बयान करों, मैं उसकी ताबीर (स्वप्न-फल) 
दूणा । (बुखारी) 

25. दरूद शरीफ़ ज़्यादा से ज्यादा पढ़िए । उम्मीद है कि अल्लाह तआला 
नबी (सल्ल०) की ज़ियारत कराए । 


. हजरत मौलाना मुहम्मद अली मुगेरी (रह०) ने एक बार हज़रत फ़ज़्ले रहमान 
गज-मुरादाबादी से सवाल किया कि कोई ख़ास दरूद शरीफ़ बताइए, जिससे नबी 
(सल्ल०) का दीदार हासिल हो, तो फ़रमाया कोई ख़ास दरूद नहीं है, बस खुलूस 
पैदा करना चाहिए, फिर कुछ रुककर इरशाद फ़रमाया, अलबत्ता हजरत सैयद हसन 
(रह०) का इस दरूद पर अमल कारगर हुआ-- 


Soleo Sain ४३८) eo ko wl 
अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मर्दिव-व इत-र-तिही बि-अ-ददि कुल्लि 
मअलूमिलल-क । 
- ऐ ख़ुदा ! रहमत नाजिल फ़रमा मुहम्मद पर और उनकी आल पर, 
उन तमाम चीज़ों की तादाद के बराबर जो तेरे इल्म में हैं ।'' 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


जिस आदमी ने सपने में मुझे देखा उसने वाक़ई मुझे ही देखा, इसलिए 
कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता ।”' (शमाइले तिरमिजी) 


हज़रत यजीद फ़ारसी (रह०) कुरआन पाक लिखा करते थे । एक बार उनको 
सपने में नबी (सल्ल०) का दीदार हुआ । हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) 
जिन्दा थे । हजरत यजीद ने उनसे ज़िक्र किया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रजि०) ने उनको नबी (सल्ल०) की यह हदीस सुनाई कि जिसने सपने में मुझे 
देखा उसने वाकई मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता । 
फिर पूछा, तुमने सपने में जिस जात को देखा उसका हुलिया बयान कर सकते 
हो ?” हजरत यज़ीद (रह०) ने कहा, “आपका बदन और आपका डील-डौल 
बहुत द्रमियाना था । आपका रंग गेहुँवेपन के साथ सफ़ेद था । आँखें सुरमा लगी । 
हँसता, खूबसूरत गोल चेहरा, निहायत भरी हुई दाढ़ी जो पूरे चेहरे पर छाई हुई थी 
और सीने पर फैली हुई थी ।” हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फ़रमाया, '' अगर 
तुम नबी (सल्ल०) को जिन्दगी में देखते, तब भी इससे ज्यादा हुलिया बयान नहीं 
कर सकते ।” (यानी तुमने जो हुलिया बयान किया, वह बाक़ई नबी (सल्ल०) 
ही का हुलिया है ।) (शमाइले तिरमिजी) 
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26. जब कभी, ख़ुदा न करे, कोई नापसन्दीदा और डंरावना सपना देखें तो 
हरगिज़ किसी से बयान न कीजिए और इस सपने की बुराई से ख़ुदा की पनाह 
प्रौगिए । खुदा ने चाहा तो उसकी बुराई से बचे रहेंगे । 

हज़रत अबू सलमा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मैं बुरे सपनों की बजह से अकसर 
बीमार पड़ जाया करता था । एक दिन मैंने हज़रत अबू क़तादा (रजि०) से शिकायत 
की तो उन्होंने मुझे ननी (सल्ल०) की यह हदीस सुनाई 

“अच्छा सपना ख़ुदा की ओर से होता है । अगर तुममें से कोई अच्छा 
सपना देखे तो अपने मुखलिस दोस्त के सिवा किसी और से न बयान 

करे और कोई बुरा सपना देखे तो कतई तौर' पर किसी को न बताए, 

बल्कि जागते ही-- 'अऊञ्जु बिल्लाहि म्रिनश-शैतानिरजीम' पढ़कर तीन 

बार बाई तरफ़ थुथकार दे और करवट बदल ले तो वह सपने की बुराई 

से बचा रहेगा ।' (रियाञ्जुस्सालिहीन, मुस्लिम) 

27. अपने जी से गढ़कर झूठे सपने कभी न बयान कीजिए । हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“जो सपना देखे बिना अपनी ओर से गढ़-गढ़कर बयान करेगा उसको 
यह सजा दी जाएगी कि जौ के दो दानों में गिरह लगाए और वह ऐसा 


कभी न कर सकेगा ।” (मुस्लिम) 
और नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- यह बहुत बड़ा बुहतान है कि 
आदमी ऐसी बात कहे, जो उसकी आँखों ने नहीं देखी है । (बुख़ारी) 


28. जब कभी कोई दोस्त अपना सपना सुनाए तो उसकी अच्छी ताबीर दीजिए 
और उसके हक़ में दुआ कीजिए । एक बार एक आदमी ने नबी (सल्ल०) से 
अपना सपना बयान किया तो आपने फ़रमाया--- 

“बेहतर सपना देखा है और बेहतर ताबीर (स्वप्न-फल) होगी ।” 

नबी (सल्ल०) आमतौर पर फ़ञ्र की नमाज़ के बाद पालती मारकर बैठ जाते 
और लोगों से फ़रमाते कि जिसने जो सपना देखा हो बयान करो और सपना सुनने 
से पहले ये लफ़ज फ़रमाते-- 
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अअ-दाइना वल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन । 

“उस सपने की भलाई तुम्हें नसीब हो और उसकी बुराई से तुम बचे 
रहो, हमारे हक़ में भलाई और हमारे दुश्मनों के लिए बबाल हो और 
हम्द व शुक्र ख़ुदा ही के लिए है जो तमाम दुनिया का पालनहार है ।” 

29, कभी सपने में डर जाएँ या कभी परेशान करनेवाले सपने देखकर परेशान 
हो जाएँ तो डर और परेशानी दूर करने के लिए यह दुआ पढ़िए और अपने होशियार 
बच्चों को भी यह दुआ याद कराइए । 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस (रज़ि०) कहते हैं कि जब कोई सपने 
में डर जाता या परेशान हो जाता तो नबी (सल्ल०) उसकी परेशानी दूर करने के 
लिए यही दुआ पढ़ने को फ़रमाते--- 


न ही 26 २० ४ ८ १ ~ ५, 6 4 As ps 
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शरि इवादिहि व मिन ह-म-ज़ातिश शयातीनि व अंय्यह-जुरून । 
(अबू दाऊद, तिरमिजी) 


“हैं ख़ुदा ही के पूरे कलिमों की पनाह माँगता हूँ, उसके ग़ज़ब व 
गुस्से से, उसकी सज़ा से, उसके बन्दों की बुराई से, शैतानों के वस्वसों 
से और इस बात से कि वे मेरे पास आएँ । 
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6. रास्ते के आदाब 


। . रास्ते में दरमियानी चाल चलिए । न इतना झपट कर चलिए कि ख्वाहमख्बाह 
लोगों के लिए तमाशा बन जाएँ और न इतने सुस्त होकर रेंगने की कोशिश कीजिए 
कि लोग बीमार समझकर बीमापुर्सी करने लगें । नबी (सल्ल०) कदम लम्बे-लम्बे 
रखते और क़दम उठाकर रखते, घसीटकर कभी न चलते । 


2. अदब व वक्रार (शिष्टता और गम्भीरता) के साथ नीचे देखते हुए चलिए 
और रास्ते में इधर-उधर हर चीज़ पर निगाह डालते हुए न चलिए । ऐसा करना 
संजीदगी और तहज़ीब के ख़िलाफ़ है । नबी (सल्ल०) चलते वक़्त अपने मुबारक 
बदन को आगे की तरफ़ झुकाकर चलते, जैसे कोई बुलन्दी से पस्ती (नीचे) की 
तरफ़ उतर रहा हो । आप (सल्ल०) वक्रार के साथ जरा तेज़ चलते और बदन 
को चुस्त और सिमटा हुआ रखते और चलते हुए दाएँ-बाएँ न देखते । 

3. खाकसारी के साथ दबे पाँब चलिए, अकड़ते हुए न चलिए, न तो आप 
अपनी ठोकर से ज़मीन को फाड़ सकते हैं और न पहाड़ों की ऊँचाई को पहुँच 
सकते है, फिर भला अकड़ने की क्या जरूरत है ! 

4. हमेशा जूते पहनकर चलिए, नगे पाँव चलने-फिरने से परहेज कीजिए । जूते 
के ज़रिए पाँव काँटे,. कंकड़ और दूसरी तकलीफ़देह चीज़ों से भी बचा रहता है 
और तकलीफ़ देनेवाले जानवरों से भी । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“अकसर जूते पहने रहा करो । जूता पहननेवाला भी एक तरह का 
सवार होता है ।'” 

5, रास्ता चलते में अच्छे ज़ौक़ और तहजीब व वक़ार का भी ध्यान रखिए, 
या तो दोनों जूते पहनकर चलिए या दोनों जूते उतारकर चलिए । एक पाँव नंगा 
और एक पाँव में जूता पहनकर चलना बड़ी मज़ाक़वाली हरकत है । अगर वाक़ई 
कोई मजबूरी न हो तो इस बदजौक़री और बेतहज़ीबी से सख्ती के साथ बचने की 
कोशिश कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“एक जूता पहनकर कोई न चले या तो दोनों जूते पहनकर चले या 
दोनों उतारकर चले । (शमाइले तिरमिजी) 

6. चलते वक़्त अपने कपड़ों को समेटकर चलिए, ताकि उलझने का ख़तरा 
न रहे । नबी (सल्ल०) चलते वक़्त अपना तहबन्द »रा उठाकर समेट लेते । 


7. हमेशा बेतकल्लुफ़ी से अपने साथियों के साथ-साथ चलिए । आगे-आगे 
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चलकर अपनी ख़ास शान न दिखाइए । कभी-कभी बेतकल्लुफ़ी में अपने साथी 
का हाथ अपने हाथ में लेकर भी चलिए । नबी अकरम (सल्ल०) साथियों के 
माथ चलने में कभी अपनी खास शान ज़ाहिर न होने देते । अकसर आप (सल्ल ) 
महाबा (रज़ि०) के पीछे-पीछे चलते और कभी बेतकल्लुफ़ी में अपने साथी का 
रोथ पकड़कर भी चलते । 

8. रास्ते का हक़ अदा करने का भी ध्यान रखिए । रास्ते में रुककर या बैठकर 
आने-जानेवालों को तकने से परहेज कीजिए और अगर कभी रास्ते में रुकना या 
पेठ़ना पड़े तो रास्ते का हक़ अदा करने के लिए छह बातों का खयाल रखिए-- 

() निगाहें नीची रखिए, 

(॥) तकलीफ़ देनेवाली चीजों को रास्ते से हटा दीजिए, 

(7) सलाम का जबाब दीजिए, 

6५) नेकी पर उभारिए और बुरी बातों से रोकिए, 

(५) भूले-भटके को रास्ता दिखाइए, और 

(५) मुसीबत के मारों की मदद कीजिए । 

9. रास्ते में हमेशा अच्छे लोगों का साथ पकड़िए । बुरे लोगों के साथ चलने से 
परहेज कीजिए । 

70. रास्ते में औरत और मर्द मिल-जुलकर न चलें । औरतों को बीच रास्ते 
भ बचकर किनारे-किनारे चलना चाहिए और मर्दा को चाहिए कि उनसे बचकर 
चले । 

_ नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“गारे में अटे हुए और बदबूदार सड़ी हुई कीचड़ में लिथड़े हुए सूअर 

से टकरा जाना तो गवारा किया जा सकता है, लेकिन यह गवारा करने 

की बात नहीं है कि किसी मर्द के शाने (कंधे) किसी अजनबी औरत 

से टकराएँ ।'' 

। . शरीफ़ औरतें जब किसी ज़रूरत से रास्ते पर चलें तो बुर्के या चादर से 
“न जिस्म, लिबास और बनाव-शुंगार को खूब अच्छी तरह छिपा लें और चेहरे 

पर नकाब डाले रहें । 

।2. कोई ऐसा जेवर पहनकर न चलिए जिसमें चलते वक़्त झंकार पैदा हो या 
फिर दबे पँए चलिए ताकि उसकी आवाज़ अजनबियों को अपनी तरफ़ मुतवज्जोह 
न करे । 
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!3. औरतें फैलनेवाली खुशबू लगाकर रास्ते पर न चलें । ऐसी औरतों के बारे 
में नबी (सल्ल०) ने सख्त बात कही है । 


4. घर से निकलें तो आसमान की तरफ़ निगाह उठाकर यह दुआ पढ़िए 
wl ०७३! J ७) sy) 5) ee! all sk CACY] alt ee 
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बिसमिल्लाहि तवक्कल्तु अलल्लाहि अल्लाहुम-म इन्नी अऊजु बि-क 
मिन अन-नज़िल-ल अव नुजल-ल व अन नज़िल-ल अव नुजल-ल अव 
नज़लि-म अब युज़-ल-म अलैना अव नज-ह-ल अब युज-ह-ल अलैना । 
(मुस्नद अहमद) 
“खुदा ही के नाम से (मैंने बाहर क़दम रखा) और उसी पर मेरा भरोसा | 
है । ऐ ख़ुदा ! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि हम डगमगा जाएँ. 
या कोई दूसरा हमें डगमगा दे, हम खुद भटक जाएँ या कोई हमें भटका 
दे, हम ख़ुद किसी पर जुल्म कर बैठें या कोई और हम पर ज़्यादती करे 
हम ख़ुद नादानी पर उतर आएँ या कोई दूसरा हमारे साथ जिहालत का 
बरताव करे । 


।5. बाजार जाएँ तो यह दुआ पढ़िए 


CED TE 


४.५) sl 3 ile >) ७ ५-2 | oi कीं sll ७! eel | afl कलर 
ह 8४ Le Pl ol ४०५३ | ७! eel sdb ss १७ +* 35 


Fo “AP १! 
बिसमिल्लाहि अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलु-क खै-र हाजिहिस्सूक्रि व 
ख़ै-र मा फ़ीहा ब अऊज़ु बि-क मिमूशरिहा व शरिमा फ़ीहा, अल्लाहुम- 
इन्नी अऊज्जु बि-क अन उसी-ब बिहा यमीनन फ़ाजि-र-तन अव स-फ़-क़-तन 
ख़ासिरह । 
खुदा के नाम से (बाज़ार में दाखिल होता हूँ), ऐ ख़ुदा ! मैं तुझसे 
इस बाज़ार की भलाई और जो कुछ इसमें है उसकी भलाई चाहता हूँ 


Sl 


और उस बाज़ार की बुराई से और जो कुछ उसमें है, उसकी बुराई से 
पनाह माँगता हूँ । ऐ ख़ुदा ! तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि यहाँ 
मैं झूठी क़समें खा बैठूँ या घाटे का कोई सौदा कर बैठूँ ।” 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया- - 
जो आदमी बाज़ार में दाखिल होते हुए यह दुआ पढ़ ले तो ख़ुदा 
उसके हिसाब में दस लाख नेकियाँ लिख देगा, दस लाख ख़ताएँ माफ़ 
फ़रमा देगा और दस लाख दर्ज बुलन्द फ़रमा देगा 


eo sy ८०. ४ ४ ७ iY ०००) YY 
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(547). २४ 
ला इला-ह इल्लल्लाहु बह्दहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल 
हम्दु युह्यी व युमीतु व हु-व हस्युलला यमूतु बि-यदिहिल-खैरु व हु-व अला 
कुल्लि शैइन क़दीर । ॒ (तिरमिजी) 
_ ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, बह यकता (अद्वितीय) है, उसका 
कोई शरीक नहीं, सत्ता उसी की है, वही शुक्र व तारीफ़ का हक़दार है, 
वही ज़िन्दगी बख़्शता है और वही मौत देता है, बह जिन्दा व जावेद 
है, उसके लिए मौत नहीं, सारी भलाई उसी की कुदरत के क्रन्जे में है 
और वह हर चीज़ पर कादिर है |” 
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7. सफ़र के आदाब 


।. सफ़र के लिए ऐसे वक़्त रवाना होना चाहिए कि कम से कम वक़्त ख़र्च हो और 
नमाज़ों के बक़्तों का भी ध्यान रहे । 

नबी (सल्ल०) ख़ुद सफ़र पर 'जाते या किसी को रवाना करते तो आमतौर पर 
जुमेरात के दिन को मुनासिब खयाल फ़रमाते । 

2. सफ़र अकेले न कीजिए । मुमकिन हो तो कम से कम तीन आदमी साथ 
लीजिए । इससे रास्ते में सामान कौरह की हिफ़ाज़त और दूसरी जरूरतों में भी 
आसानी रहती है और आदमी बहुत-से ख़तरों से भी बचा रहता है । 


नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया- 
“अगर लोगों को अकेले सफ़र करने की वे ख़राबियाँ मालूम हो जाएँ 
जो मैं जानता हूँ तो कोई भी सवार कभी रात में अकेले सफ़र न करे |. 
| (बुखारी) 
एक बार एक आदमी काफ़ी दूर का सफ़र करके नबी (सल्ल०) की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ तो आपने मुसाफ़िर से पूछा-- 
“तुम्हारे साथ कौन है ?” बोला, “ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरे साथ 
तो कोई भी आदमी नहीं है । मैं अकेला आया हूँ, ' तो आपने फ़रमाया, 
“अकेला सवार शैतान है और दो सवार शैतान हैं, अलबत्ता तीन सवार 
सवार हैं।' . (तिरमिजी) 

3. औरत को हमेशा किसी महरम के साथ सफ़र करना चाहिए । हाँ, अगर 
एक-आधे दिन का कोई मामूली सफ़र हो तो कोई हरज नहीं, लेकिन एहतियात 
यही है कि कभी तन्हा सफ़र न करे । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“ज्ञो औरत खुदा और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है, उसके 
लिए जायज़ नहीं कि वह तीन दिन या उससे ज़्यादा का सफ़र अकेले 

करे । वह इतना बड़ा सफ़र उसी वक़्त कर सकती है, जब उसके साथ 

उसका बाप हो, भाई हो, शौहर हो या उसका अपना लड़का हो या फिर 

कोई और महरम हो |. (बुखारी) 
और एक मौक्रे पर तो नबी (सल्ल०) ने यहाँ तक फ़रमाया-- 
“औरत को एक दिन और एक रात की दूरी पर भी अकेली न जाना 
. चाहिए ।” (मुस्लिम, बुखारी) 
4. सफ़र को रवाना होते वक़्त जब सवारी पर बैठ जाएँ और सवारी हरकत 
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में आए तो बह दुआ पढ़िए--- 
४, HO oo SES ७५ ५७ US es SI ६०० 
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सुब्हानललजी सख़-ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनी-न व इन्ना 
इला रब्बिना ल-मुन्क्रलिबून । अललाहुम-म इन्ना नस-अलु-क फ़ी स-फ़-रिना 
हाज़लबिर-र वत्तक़्वा व मिनालअ-मलि मा तर्जा अललाहुम-म हव्विन अलैना 
स-फ़-रिना हाजा वत्वि अन्ना बुअ-दहू अल्लाहुम-म अन्तस्साहिबु 
फिस-स-फ़रि वल ख़लीफ़तु फ़िल अहलि, अल्लाहुम-म इन्नी अऊज़ुबि-क 
मिन वअ-साइस-स-फ़रि व कआ-बतिल मंज़रि, ब सूइल मुन-क्र-ल-बि 
फ़िल मालि वल अहलि वल व-लदि बल हौरि बअ-दल कौरि व दअ-वतिल 
मज्लूम । (मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी) 
“पाक व बरतर है वह ख़ुदा जिसने उसको हमारे बस में कर दिया, 
हालाँकि हम उसको क़ाबू में करनेवाले न थे । यक्रीनन हम अपने परवरदिगार 
की ओर लौट जानेवाले हैं । ऐ अल्लाह ! हम तुझसे अपने इस सफ़र 
में नेकी और तक़्वा की तौफ़ीक चाहते हैं और ऐसे कामों की तौफ़ीक़ 
जो तेरी खुशनूदी के हों । ऐ ख़ुदा ! हमपर यह सफ़र आसान फ़रमा दे 
और इसकी दूरी हमारे लिए कम कर दे । ऐ ख़ुदा ! तू ही इस सफ़र 
में साथी है और तू ही घरवालों पर खलीफ़ा और निगराँ है । ऐ ख़ुदा ! 
मैं तेरी पनाह चाहता हुँ सफ़र की मशक़्क़तों से, नागवार दृश्यों से और 
अपने माल, अपने से मुताल्लिक़ लोगों और अपनी औलाद में बुरी वापसी 
से, और अच्छाई के बाद बुराई से और मज्लूम की बद-दुआ से |” 
5. रास्ते में दूसरों की सहूलियात और आराम का भी ख़याल रखिए । रास्ते 
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के साथी का भी हक़ है । कुरआन में है, वस्साहिबि बिल जम्बि (पहलू के साथी 
के साथ अच्छा बरताव करो) । पहलू के साथी से तात्पर्य हर ऐसा आदमी है जिससे 
कहीं भी, किसी वक़्त आपका साथ हो जाए | सफ़र के बीच के छोटे-से साथी 
का भी यह हक़ है कि आप अपने सफ़र के साथी के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार 
करें और कोशिश करें कि आपकी किसी बात या काम से उसको कोई तकलीफ़ 
न पहुँचे । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-— 

“क्रोम का सरदार उनका सेवक होता है । जो आदमी दूसरों की सेवा 
करने में बाजी ले जाए, उससे नेकी में आगे बढ़नेबाला अगर कोई हो 
सकता है तो सिर्फ़ बही जो ख़ुदा की राह में शहादत पाए ।' (मिश्कात) 

6. सफ़र के लिए राना होते वक़्त और वापस आने पर दो रकूअत शुक्राने 
की नफ़्ल पढ़िए । नबी अकरम (सल्ल०) का यही अमल था । 

7. जब आपकी गाड़ी, बस या जहाज़ ऊँचाई पर चढ़े या उड़े तो यह दुआ 
पढ़िए 


do woh ३७४ OL ee 
अल्लाहुम-म ल-कश-श-र-फु अला कुल्लि श-र-फ़िंव-च लकल हम्दु 
अला कुल्लि हाल । 


''ऐ ख़ुदा ! तुझे हर बुजुर्गी और बुलन्दी पर बड़ाई हासिल है । हम्द 
बे सना हर हाल में तेरा ही हक़ है । 
रात को कहीं ठहरना पड़े तो हिफ़ाजतवाली जगह पर ठहरिए, जहाँ चोर-डाकू 


से आपका जान व माल बचा हुआ हो और तकलीफ़ पहुँचानेवाले जानवरों का 
भी कोई खटका न हो । | 


9. सफ़र की जरूरत पूरी होने पर घर वापस आने में जल्दी कीजिए । बेज़रूरत 
धूपने-फिरने से बचिए । 


]0. सफ़र से वापसी पर यकायक बिना इत्तिला रात को घर में न आना चाहिए । 
पहले से इत्तिला दीजिए, बरना मस्जिद में दोगाना नफ़्ल अदा करके घरवालों को 
मौक़ा दीजिए कि वे अच्छी तरह से आपके स्वागत के लिए तैयार हो सके । 


।।. सफ़र में अगर जानवर साथ हों तो उनके सुख और आराम का भी ख़याल 
रखिए और अगर कोई सवार हो तो उसकी जरूरतों और हिफ़ाज़त का भी एहतिमाम 
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कीजिए । 

।2. जाड़े के मौसम में जरूरी बिस्तर वगैरह साथ रखिए और मेज़बान को बेजा 
परेशानी में न डालिए । 

]3. सफ़र में पानी का बरतन और जा-नमाज़ (वह कपड़ा या चटाई जिस 
पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं) साथ रखिए ताकि इस्तिंजा, बुजू. नमाज और पानी 
पीने की तकलीफ़ न हो । 

।4. कुछ आदमी सफ़र कर रहे हों तो एक को अपना अमीर मुक़्र्र कर लीजिए, 
अलबत्ता हर आदमी अपना टिकट, ज़रूरत भर रकम और दूसरे जरूरी सामान अपने 
क़ब्जे में रखे । 

।5. जब सफ़र में कहीं रात हो जाए तो यह दुआ पढ़िए-- 

Fh 2०५७०) ४० > ५0५५५ ४ 5 5) ०४ 
Los pis ०. ०७ bu 5, Sb Cu) 
७०० ५७:४५ syd 
या अरज़ु ! रब्यी व रब्युकिललाहु अऊज़ु बिललाहि मिन शर्रिकि व शरि 
मा ख़ुलि-क़ं फ़ीकि व शरि मा यदिब्यु-अलैकि व अ ऊज़ु बिललाहि मिन-अ- 
स-दिंव व अस-व-द व मिनल हव्यिति वल-अक़-रबि व मिन शरि साकिनिल 
ब-लदि व मिवँ वालिदिवँ बमा व लद । | (अबू दाऊद) 
'ऐ ज़मीन ! मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है । मैं ख़ुदा की 
पनाह चाहता हूँ तेरी बुराई से, और उन जीवों की बुराई से जो तुझ में 
खुदा ने पैदा की हे, और उन जीवों की बुराई से जो तुझपर चलते हैं 


और मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ शेर से, काले नाग से और साँप और 
बिच्छू से, इस शहर के बाशिंदों से और हर बाप और औलाद की बुराई 


से |! | 
।6. और जब सफ़र से घर को वापस आएँ तो यह दुआ पढ़िए. 
७८.०० PARR Te RHI 
औबन ओ-बल्लि रब्बिना नौबलला युगादिरु अलेना हौबा । (हिस्ने हसीन) 
“पलटना है, अपने रब की ओर पलटना है और अपने रब ही के 
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हुजूर तौबा है, ऐसी तौबा जो हमपर गुनाह का कोई असर बाक़ी न रहने 
| हे 
।7. जब किसी को सफ़र पर विदा करें तो कुछ दूर उसके साथ जाइए, रसत 
करते वक़्त उसस भी दुआ की दरख्वास्त कीजिए और उसको यह दुआ देते हुए 
विदा कीजिए 


Fe) Elbo ees Us ४५५ dsl 
अस्तौदि उल्ला-ह दी-न-क ब अमा-न-त-क व ख़्वाती-म अ-मलिक । 
(हिस्ने हसीन) 
"मैं तुम्हारे दीन, अमानत और अमल के खात्मे को ख़ुदा के सुपुर्द 
करता हूँ । ' 
।8. जब कोई सफ़र से वापस आए तो उसका स्वागत कीजिए और मुहब्बत 


जाहिर करनेवाले शब्दों को कहते हुए, जरूरत और मौक़े का लिहाज करते हुए, 
हाथ मिलाइए या गले भी मिलिए । 


57 


8. रज व ग़म के आदाब 


। . मुसीबतों को सब्र अ सुकून के साथ बरदाश्‍त कीजिए, कभी हिम्मत न हारिए 
और रंज ब ग़म को कभी हद से आगे बढ़ने न दीजिए । दुनिया की जिन्दगी में 
कोई भी इनसान रंज व ग़म, मुसीबत व तकलीफ़, आफ़त ब नाकामी और नुक़सान 
से निडर और बचा हुआ नहीं रह सकता, अलबत्ता मोमिन और काफ़िर के चरित्र 
में यह फ़र्क ज़रूर होता है कि काफ़िर रंज व ग़म की भीड़ से परेशान होकर होश 
ब हवास खो बैठता है, मायूसी का शिकार होकर हाथ-पैर छोड़ देता है और कभी-कभी 
गम की ताब (सहन-शक्ति) न लाकर आत्महत्या कर लेता है जबकि मोमिन बड़े 
से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता और सब्र व मजबूती 
का पुतला बनकर चटूटान की तरह जमा रहता है | वह यूँ सोचता है कि यह जो 
कुछ हुआ तक्रदीरे इलाही के मुताबिक़ हुआ । ख़ुदा का कोई हुक्म हिक्मत व मस्लहत 
से खाली नहीं, और यह सोचकर कि ख़ुदा जो कुछ करता है, अपने बन्दे की 
बेहतरी के लिए करता है, यक़ीनन इसमें भला पहलू ही होगा । मोमिन को ऐसा 
रूहानी सुकून व इतमीनान हासिल होता है कि ग़म की चोट में मज़ा आने लगता 
है और तक्रदीर का यह अक्रीदा हर मुश्किल को आसान बना देता है । ख़ुदा का 
इरशाद है 
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जो मुसीबतें भी धरती पर आती हैं और जो आफ़तें भी तुमपर आती 

हैं, वे सब इससे पहले कि हम उन्हें जुजूद में लाएँ, एक किताब में (लिखी 

हुई हिफ़ाजत के साथ तयशुदा) हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बात 

खुदा के लिए आसान है, ताकि तुम अपनी नाकामी पर ग़म न करते 

रहो ।' (कुरआन, 57:22-23) 
यानी तक़दीर पर ईमान लाने का फ़ायदा यह है कि मोमिन बड़ी से बड़ी मुसीबत 
को भी तक़दीर का फैसला समझकर अपने ग़म का इलाज पा लेता है और परेशान 
नहीं होता । वह हर मामले की निसबत अपने मेहरबान ख़ुदा की तरफ़ करके, भलाई 
के पहलू पर निगाह जमा लेता है और सब्र व शुक्र से हर बुराई में से अपने लिए 

भलाई निकालने की कोशिश करता है । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 
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“मोमिन का मामला भी ख़ूब ही है, वह जिस हाल में भी होता है 
भलाई ही समेटता है । अगर वह दुख, बीमारी और ग़रीबी से दो-चार 
होता है तो सुकून के साथ बरदाश्त करता है और यह आज़माइश उसके 
हक़ में भलाई साबित होती है, और अगर उसको ख़ुशी और ख़ुशहाली 
नसीब होती है तो शुक्र अदा करता है और यह ख़ुशहाली उसके लिए 
भलाई की वजह बनती है ।” (मुसलिम) 

2. जब रज व ग़म की कोई ख़बर सुनें या कोई नुकसान हो जाए या कोई 
दुख और तकलीफ़ पहुँचे या किसी अचानक मुसीबत में खुदा न-खास्ता गिरफ़्तार 
हो जाएँ तो तुरन्त 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' (यानी हम ख़ुदा 
ही के हैं और उसी की ओर लौटकर जानेवाले हैं) पढ़िए | मतलब यह है कि 
हमारे पास जो कुछ भी है, सब ख़ुदा ही का है । उसी ने दिया है और बही लेनेवाला 
है । हम भी उसी के हैं और उसी की ओर लौटकर जाएँगे । हम हर हाल में ख़ुदा 
की रजा पर राजी हैं । उसका हर काम मस्लहत, हिक्मत, और इनसाफ़ के मुताबिक 
है । वह जो कुछ करता है, किसी बड़ी भलाई को निगाह में रखकर करता है । 
वफ़ादार गुलाम का काम यह हे कि किसी वक़्त भी उसके माथे पर शिकन न आए । 
खुदा का इरशाद है-- 
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“और हम जरूर तुम्हे डर, खतरा, भूख, जान व माल के नुकसान 

और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे, और खुशखबरी 

उन लोगों को दीजिए जो मुसीबत पड़ने पर (सब्र करते हैं और) कहते 

हैं, हम ख़ुदा ही के हैं और ख़ुदा ही की ओर हमें पलट कर जाना है ।' 


उनपर उनके रब की ओर से बड़ी इनायतें होगी और उसकी रहमत होगी, 
और ऐसे ही लोग हिदायत के रास्ते पर हैं ।. (कुरआन, 2:55-]57) 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- | 
“जब कोई बन्दा मुसीबत पड़ने पर 'इन्ना लिल्लाहि...' पढ़ता है तो 
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ः ख़ुदा उसकी मुसीबत को दूर फ़रमा देता है, उसको अच्छे अंजाम से नवाज़ता 
| और उसको उसकी पसंदीदा चीज़ उसके बदले में अता फ़रमा देता 
| 5) 


एक बार नबी (सल्ल०) का चिराग बुझ गया तो आप (सल्ल०) ने पढ़ा, 'इन्ना 
लिल्लाहि ब इन्ना इलैहि राजिऊन ।' 


किसी ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! क्या चिराग का बुझना भी कोई मुसीबत 
है ?'' आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, “जी हाँ ! जिस बात से भी मोमिन को दुख 
पहुँचे, वह मुसीबत है ।”” 

और नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“जिस मुसलमान को भी कोई दिली तकलीफ़, जिस्मानी तकलीफ़ 
और बीमारी, कोई रंज व ग़म और दुख पहुँचता है, यहाँ तक कि अगर 
उसे एक काँटा भी चुभ जाता है (और वह इसपर सब्र करता है) तो 
„ खुदा उसके गुनाहों को माफ़ फ़रमा देता है ।”” (बुखारी, मुस्लिम) 


हज़रत अनस (रजि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) का इरशाद है 


“जितनी बड़ी आज़माइश और मुसीबत होती है, उतना ही बड़ा उसका 
बदला होता है, और ख़ुदा जब किसी गिरोह से मुहब्बत करता है तो 
` उनको (और ज़्यादा निखारने और कुन्दन बनाने के लिए) आज़माइश में 
डाल देता है । अतः जो लोग ख़ुदा की रज़ा पर राज़ी रहें, ख़ुदा भी 
उनसे राज़ी होता है और जो इस आज़माइश में खुदा से नाराज़ हों, ख़ुदा 
भी उनसे नासज़ हो जाता है ।'' (तिरमिज़ी) 
हजरत अबू मूसा अशअरी (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
“जब किसी बन्दे का कोई बच्चा मरता है, तो ख़ुदा फ़रिश्तों से पूछता 
है, . क्‍या तुमने मेरे बन्दे के बच्चे की जान निकाल ली ?” वे कहते 
. हैं, हाँ । ' फिर वह उनसे पूछता है, “तुमने उसके जिगर के टुकड़े की 
जान निकाल ली ? वे कहते हैं, “हाँ ।” फिर वह उनसे पूछता है, 
तो मेरे बन्दे ने क्या कहा ?” वे कहते हैं, “इस मुसीबत में उसने तेरी 
हम्द की और 'इन्ना लिललाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा”, तो 
खुदा उनसे फ़रमाता है, “मेरे इस बन्दे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ 
और उसका नाम बैतुल हम्द' (शुक्र का घर) रखो ।”' (तिरमिज़ी) 
3. किसी तकलीफ़ और हादसे पर ग़म ज़ाहिर करना एक फ़ितरी (स्वाभाविक) 
बात है, अलबत्ता इस बात का पूरा-पूरा ख़याल रखिए कि गाम और दुख की बहुत 
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ज़्यादा तकलीफ़ में भी ज़बान से कोई नाहक़ बात | 
sess न निकले और सब्र es 
कु नबी कह टन ) के बेटे हज़रत इबराहीम (रज़ि०) नबी की गोद में थे और सौंस . 

ईने का वक़्त था । यह रुला देनेवाला मंज़र देखकर नबी' (सल्ल०) की 
आँखों से आँसू टपकने लगे और फ़रमाया-- “ऐ 'इबराहीम ! हम तेरी जुदाई 
से ग़मगीन हैं, पर ज़बान से वही निकलेगा जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक 
होगा ।” , (मुस्लिम) 

4. ग़म की ज्यादती में भी कोई ऐसी हरकत न कीजिए जिससे नाशुक्री और 
शिकायत की बू'आए ws जो शरीअत/के ख़िलाफ़ हो । धाड़ें मार-मारकर रोना, 
गिरेबान फाड़ना, गालों पर तमाँचे मारना, चीख़ना-चिल्लाना और मातम में सिर 
ओर हे पीटना, मोमिन के लिए किसी तरह जायज़ नहीं । नबी (सल्ल०) का 
इरशाद है | 


"जो आदमी गिरेबान फाड़ता, गालों पर तमाँचे मारता और जाहिलियत 
की तरह चीख़ता-चिल्लाता और बैन करता है, वह मेरी उम्मत में से 
नहीं है । | (तिरमिजी) 
हज़रत जाफ़र तैयार (रज़ि०) जब शहीद हुए और उनकी शहादत की ख़बर उनके 
घर पहुँची तो उनके घर की औरतें चीखने-चिल्लाने लगीं और मातम करने लगीं । 
नबी (सल्ल०) ने कहला भेजा कि मातम न किया जाए, मगर वे बाज़ न आईं 
तो आप (सल्ल०) ने दोबारा मना फ़रमाया, फिर भी बे न मानीं तो आप (सल्ल०) 
ने हुक्म दिया उनके मुँह में खाक भर दो । , (बुखारी) 
एक बार नबी (सल्ल०) एक जनाजे में शरीक थे । एक औरत अंगीठी लिए 
हुए आई । आपने उसको इतनी सख्ती से ड्राँटा कि बह उसी वक़्त भाग गई । 
/ (सीरतुन्नबी, भाग-6) 
और नबी (सल्ल०) ने इर्शाद फ़रमाया कि जनाज़े के पीछे कोई आग और _ 
राग न ले जाए । | 
अरब में यह रस्म थी कि लोग जनाजे के पीछे चलते तो ग़म ज़ाहिर करने 
के लिए अपनी चादर फेंक देते थे, सिर्फ़ कुरता पहने रहते थे । नबी (सल्ल०) 
ने इन लोगों को इस हाल में देखा तो फ़रमाया--- 

““जाहिलियत की रस्म अपना रहे हो ? मेरे जी में आया कि तुम्हारे 
हक़ में ऐसी बददुआ करूं कि तुम्हारी शक्लें ही बिगड़ जाएँ । लोगों 
ने उसी वक़्त अपनी-अपनी चादरें ओढ़ लीं और फिर कभी ऐसा न किया । 

(इब्ने माजा) 
6! 


| 


5. बीमारी को बुरा-भला न कहिए और न कोई शिकायत की बात जबान पर 
लाइए, बल्कि 'निहायत सब्र व ज़ब्त से काम लीजिए और आखिरत के बदले की 
' तमन्ना कीजिए | 

बीमारी झेलने और तकलीफ बरदाश्‍त करने से मोमिन के गुनाह धुलते हैं, बह 
साफ़-सुथरा हो जाता है और आख़िरत में बड़ा बदला मिलता है । नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है-- 

मोमिन को जिस्मानी तकलीफ़ या बीमारी या किसी और वजह से 
जो भी दुख पहुँचता है, अल्लाह तआला उसकी वजह से उसके गुनाहों 

को इस तरह झाड़ता है जैसे पेड़ अपने पत्तों को झाड़ देता है ।” 
(बुखारी, मुस्लिम) 

एक ue नबी (सल्ल०) ने एक औरत को काँपते देखकर पूछा, “'ऐ उम्मे साइब 
(मुसय्यिब) ! क्या बात है, तुम क्यों काप रही हो ?” कहने लगीं ' मुझे बुखार 
ने घेर रखा है, उसको ख़ुदा समझे ।”” नबी (सल्ल०) ने हिदायत फ़रमाई-- 


“नहीं, बुखार को बुरा मत कहो, क्योंकि बुखार इस तरह आदम की 
औलाद को गुनाहों से पाक कर देता है जिस तरह आग लोहे के मैल 
को दूर करके साफ़ करती है ।” (मुस्लिम) 


हज़रत अता बिन रिबाह (रह०) अपना एक क्रिस्सा बयान करते हैं कि एक 
बार काबे के पास हजरत अब्बास (रज्जि०) मुझसे बोले, “ तुम्हें एक जन्नती औरत 
दिखाऊँ ?” मैने कहा, “ज्जरूर दिखाइए ।” कहा, देखो, यह जो काली-कलूटी 
औरत है, यह एक बार नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाजिर हुई और बोली, 
''ऐ अल्लाह के रसूल ! मुझे मिरगी का ऐसा दौरा पड़ता है कि तन-बदन का 
होश नहीं रहता और मैं इस हालत में बिलकुल नंगी हो जाती हूँ । ऐ अल्लाह 
के रसूल ! मेरे लिए ख़ुदा से दुआ कीजिए ।'” नबी (सल्ल) ने इरशाद फ़रमाया, 
“अगर तुम इस तकलीफ़ को सब्र के साथ बरदाश्त करती रहो तो ख़ुदा तुम्हें जन्नत 
से नवाज़ेगा और अगर चाहो तो मैं दुआ कर दूँ कि ख़ुदा तुम्हें अच्छा कर दे । 
यह सुनकर औरत बोली, “ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं इस तकलीफ़ को सब्र के 
साथ बरदाश्त कर लूँगी, अलबत्ता यह दुआ फ़रमा दीजिए कि मैं इस हालत में 
नंगी न हो जाया करू” तो नबी (सल्ल०) ने उसके लिए दुआ फ़रमाई । हजरत 
अता कहते हैं कि मैंने इस लम्बे क़द की औरत उम्मे जुफ़र को काबा की सीढ़ियों 


पर देखा । ह दस 
6. किसी की मौत पर तीन दिन से ज़्यादा ग़म न मनाइए । रिश्तेदारों की मौत 
पर दुखी होना और आँसू बहाना एक फ़ितरी बात है, लेकिन इसकी मुद्दत ज़्यादा 
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मे ज़्यादा तीन दिन है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 


“किसी मोमिन के लिए यह जायज़ नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा किसी 
का शोक मनाए, अलबत्ता बेवा के शोक की मुद्दत चार महीने दस दिन 
है । इस मुद्दत में न वह कोई रंगीन कपड़ा पहने, न ख़ुश्बू लगाए और 
न कोई बनाव-भृगार करे ।' (तिरमिज़ी) 


, हज़रत जैनब बिन्त जहश के भाई का इंतिक़ाल हुआ तो चौथे दिन पुसे के 
लिए कुछ औरतें पहुंचीं । उन्होने सबके सामने खुशबू लगाई और फ़रमाया-- 

“मुझे इस वक़्त खुशबू लगाने की कोई ज़रूरत न थी । मैंने यह ख़ुश्बू 
सिर्फ़ इसलिए लगाई कि मैने नबी (सल्ल०) से सुना है कि किसी मुसलमान 
औरत को शौहर के सिवा किसी भी रिश्तेदार के लिए तीन दिन से ज़्यादा 
शोक मनाना जायज़ नहीं | 


7. रंजो व गम और मुसीबत में एक-दूसरे को सब्र पर उभारिए । नबी (सल्ल०) 
जब उहुद की लड़ाई से वापस तशरीफ़ लाए तो औरतें अपने-अपने अज़ीज़ों और 
रिश्तेदारों का हाल मालूम करने के लिए हाजिर हुईं । जब हज़रत हम्ना बिन्त जहश 
नबी (सल्ल०) के सामने आईं तो आपने उनको सब्र पर उभारा और कहा अपने 
भाई अब्दुल्लाह पर सत्र करो । उन्होंने 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' 
पढ़ा और माफ़रिरत की दुआ की । फिर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “अपने मामूँ 
हमजा पर भी सब्र करो । उन्होंने फिर इन्ना लिल्लाहिं व इन्नां इलैहि राजिऊन' 
पढ़ा और मग़फ़िरत की दुआ की । 


हजरत अबू तलहा (रजि०) का लड़का बीमार था । वह बच्चे को इस हाल 

में छोड़कर काम पर चले गए । उनके जाने के बाद बच्चे का इंतिक्राल हो गया । 

बेगम अबू तलहा ने लोगों से कह दिया कि अबू तलहा को इसकी ख़बर न होने 

पाए । वे जब शाम को अपने काम से घर वापस आए तो बीवी से पूछा-- 

“बच्चे का क्या हाल है ?” बोलीं, “पहले से ज़्यादा सुकून में है । 
यह कहकर अबू तलहा के लिए खाना लाई । उन्होने इतमीनान से खाना 
खाया और लेट गए । सुबह हुई तो नेक बीवी ने बड़े हिक्मत भरे अन्दाज 
से पूछा, “अगर कोई किसी को उधार कोई चीज़ दे और फिर वापस 
मागे तो क्या उसको यह हक़ हासिल है कि वह उस चीज़ को रोक ने ?” 
अबू तलहा ने कहा, “भला यह हक़ कैसे हासिल हो जाएगा, / तो सब्र 
करनेवाली उस बीवी ने कहा, “अपने बेटे पर भी सब्र कीजिए । (मुस्लिम) 


8. हक़ के रास्ते में आनेवाली मुसीबतों का खुले दिल से स्वागत कीजिए और 
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इस राह में जो दुख पहुँचे, उनपर दुखी होने के बजाए खुशी महसूस करते हुए ख़ुदा 
का शुक्र अदा कीजिए कि उसने अपनी राह में आपकी कुरबानी क़बूल फ़रमाई । 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि०) की माँ हजरत अस्मा (रजि०) सख्त 

पड़ीं । हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि०)'उनका हाल पूछने के लिए आए | माँ ते उनसे 
कहा, बेटे ! दिल में यह आरजू है कि दो बातों में से एक जब तक न देख 
लूँ, खुदा मुझे जिंदा रखे, या तो तू लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाए और मै 
तेरी शहादत की ख़बर सुनकर सब्र की सआदत हासिल करूँ या, तू जीते और 
मैं तुझे जीता हुआ देखकर आँखें ठंडी करूँ ।” ख़ुदा का करना कि हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन जुबैर (रज़ि०) ने उनकी ज़िन्दगी ही में शहादत का दर्जा पाया । शहीद करने 
के बाद हज्जाज ने उनको सूली पर लटका दिया । हज़रत अस्मा काफ़ी बूढ़ी हो 
चुकी थीं । लेकिन इंतिहाई कमजोरी के बाद भी यह रुला देनेवाला मंजर देखने 
के लिए तशरीफ़ लाई और अपने जिगर के टुकड़े की लाश को देखकर रोने-पीटने 
के बजाए हज्जाज से बोलीं, इस सवार के लिए अभी वक़्त नहीं आया कि घोड़े 
की पीठ से नीचे उतरे ?” 

9. दुख-दर्द में एक-दूसरे का साथ दीजिए । दोस्तों के रंज व ग़म में शरीक 
होइए और उनका ग़म दूर करने में हर तरह का साथ दीजिए । नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है--- 

“सारे मुसलमान मिलकर एक आदमी के जिस्म की तरह हैं कि अगर 
उसकी आँखें भी दुखें तो सोरा बदन महसूस करता है और अगर सिर 
में दर्द हो तो सारा जिस्म तकलीफ़ में होता है ।”' (मृस्लिम) 

हज़रत जाफ़र तैयार (रज़ि०) जब शहीद हुए तो आप (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“जाफ़र के घर खाना भिजवा दो, इसलिए कि आज ग़म की ज़्यादती 
की वजह से उनके घरवाले खाना न पका सकेंगे ।' (अबू दाऊद) 

हज़रत अबू हुँरैरा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“जिस आदमी ने किसी ऐसी औरत को तसली दी, जिसका बच्चा 
मर गया हो, तो उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जन्मत की 
चादर उढ़ाई जाएगी । (तिरमिज़ी) 

और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया-- 

“जिस आदमी ने किसी मुसीबत में ग्रस्त आदमी को तसल्ली दी तो उसको 
भी उतना ही बदला मिलेगा, जितना ख़ुद मुसीबत पहुँचे हुए को मिलेगा । (तिरमिजी) 


इसी सिलसिले में नबी (सल्ल०) ने इसकी भी ताकीद फ़रमाई कि जनाजे में 
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शिरकत की जाए । हजरत अबू हुरैरा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) 
ने फ़माया--- 


“जो आदमी जनाजे में शरीक हुआ और जनाजे की नमाज़ पढ़ी तो 
उसको एक क़ीरात भर सवाब मिलेगा और नमाज़े जनाज़ा के बाद दफ़न 
में भी शरीक हुआ तो उसको दो क्रीरात मिलेंगे ।'” 
किसी ने पूछा--''दो क़ीरात कितने बड़े होंगे ?'' 
फ़रमाया---' दो पहाड़ों के बराबर ।” (बुखारी) 
।0. मुसीबतों की मौजूदगी और ग़म की भीड़ में ख़ुदा की तरफ़ रुजू कीजिए 
और नमाज़ पढ़कर निहायत आजिज़ी के साथ ख़ुदा से दुआ कीजिए । कुरआन 
में है— 
OB Las salu ५००८-५७ Ce ५४४ ९ 
“'प्रोमिनो ! (मुसीबत और आज़माइश में) सब्र और नमाज़ से मदद 
लो +' (कुरआन, 2:।53) 
गम की हालत में आँखों से आँसू बहना और दुखी होना फ़ितरी (स्वाभाविक) 
बात है । लेकिन धाड़ें मार-मारकर ज़ोर- ज़ोर से रोने से परहेज कीजिए । नबी (सल्ल०) 
जब रोते तो रोने में आवाज़ न होती, ठंडी सौसें लेते, आँखों से आँसू जारी होते 
और सीने से ऐसी आवाज़ आती जैसे कोई हांडी उबल रही हो या चक्की चल 
रही हो । आप (सल्ल०) ने ख़ुद अपने ग़म और रोने की हालत का नक्शा इन 
शब्दों में बयान क्रिया है--- 
“आँख ऑँसू बहाती है, दिल ग़मगीन होता है और हम मुँह से वही 
बोल निकालते हैं जिससे हमारा पालनहार खुश होता है । 
हजरत अबू हरा (रज़ि०) फ्ररमाते हैं कि नबी (सलल०) जब फ़िक्रमन्द होते 
तो आसमान की तरफ़ सिर उठाकर फ़रमाते-- 


osha lit Gre 
सुब्हा-नल्लाहिल अग्रीम । 
“पाक व बरतर है बढ़ाईवाला खुदा । ' 
और जब ज़्यादा रोने की हालत में होते और दुआ में लगे होते तो फ्ररमाते-- 
IDO 
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या हय्यु या (तिरमिज्ी 

I तलब अप मुसीबतों के आते रहने और परेशानी और बेचैनी 
के बढ़ जाने में ये दुआएँ पढ़िए---हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि०) कहते 
हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया कि जुन्नून (मछलीवाले यानी हज़रत यूनुस 
अलैहिस्सलाम) ने मछली के पेट में अपने परवरदिगार से जो दुआ की, वह यह 
है-- | 


०७४» ५५/। Cr Ft ङ! Sos CS YAY 


ला इला-ह इल्ला अन-त सुब-हा-न-क इन्नी कुन्तु मिनज़्जालिमीन । 


“तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बेऐब व पाक है, मैं ही अपने ऊपर 
जुल्म ढानेवाला हूँ । ' 


अतः जो मुसलमान भी अपनी किसी तकलीफ़ या तंगी में ख़ुदा से यह दुआ 
मागता है, खुदा उसे ज़रूर क़बूल फ़रमाता है । 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) जब 
किसी रज या ग़म में पड़ते तो यह दुआ करते-- 
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ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इला-ह इल्लल्लाहु 
रब्बुस्समावाति व रब्बुल अजि रब्बुल अर्शिल करीम । (बुखारी, मुस्लिम) 


“खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह बड़े अर्श का मालिक है । 
ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, बह आसमान व ज़मीन का मालिक 
है, अर्शे बुजुर्ग का मालिक है ।'” 


हजरत अबू मूसा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
290 5 5००५) iu YES Up 
ला हौ-ल व ला क्रुव्ब-त इल्ला बिल्लाहि व ला मल-ज-अ मिनल्लाहि 
इल्ला इलेह । 


` गुनाह से रुके रहने की ताक़त और नेक अमल की तौफ़ीक़ बरूशने की ताक़त 
सिर्फ़ खुदा ही देनेबाला है और उसकी सज़ा से बचने के लिए कोई पनाहगाह नहीं 
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सिवाए उसकी जात के, यानी उसकी सज़ा से बही बच सकता है जो ख़ुद उसकी 
रहमत के दामन में पनाह ढूँढे ।” 


यह बोल 99 बीमारियों की दवा है । सबसे कम बात यह है कि इसका पढ़नेवाला 
रंज व ग़म से बचा रहता है । 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने कहा कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमायां--- 


जिस बन्दे को भी कोई दुख या तकलीफ़ पहुँचे और बह यह दुआ माँगे, अल्लाह 
तआला उसके रंज व ग़म को ज़रूर ख़ुशी में तबदील कर देगा--- 


७ ०५४५७ ed ol ts Be 203 82. ० ed 
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अल्लाहुम-म इनी अब्दु-क वन्नु अब्दि-क वन्नु अ-मति-क नासियती 
बियदि-क, माजिन फ़िय्य हुक्‍्मु-क, अद-लुन फ़िय्य क़जाउ-क अस-अलु-क 
बिकुल्लिसूमिन हु-व-ल-क सम्मै-त बिही नफ़-स-क अव अन्जल-तहू फ़ी 
किताबि-क अब अल्लम-तहू अ-ह-दम मिन ख़लक्कि-क अविस्ता-सर-त 
बिहि फ़ी इल्मिल गैबि इन-द-क अन तज-अलल क्ुरआनल अज़ी-म रबी-अ 
क्ल्बी, व नू-र ब-सरी व जला-अ हुजनी व ज़-हा-ब हम्मी । 
(अहमद, इन्ने हब्बान, हाकिम--हिस्ने हसीन के हवाले से) 
“ऐ ख़ुदा ! मैं तेरा बन्दा हूँ, मेरा बाप तेरा बन्दा है, मेरी माँ तेरी 
बन्दी है, मेरी चोटी तेरी कुदरत ही के क़ब्जे में है (यानी मैं पूरी तरह 
तेरे बस में हूँ) | तेरा ही हुक्म मेरे मामले में चलता है । मेरे बारे में 
तेरा ही हुक्म बिलकुल इनसाफ़ के मुताबिक़ है । मैं तेरे इस नाम का 
वास्ता देकर जिससे तूने मेरी जात को जोड़ा है या अपनी किताब में उतारा 
है या अपनी मख़लूक़ में से किसी को सिखाया या अपने पास गैब के 
खजाने ही में उसको छिपा रहने दिया, तुझसे दरखास्त करता हूँ कि तू 
इस अज़ीम कुरआन को मेरे दिल की बहार, मेरी आँखों का नूर, मेरे 
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ग़म का इलाज और मेरे दिल की दवा बनाए ।'' 


।2. अगर कभी ख़ुदा न करे मुसीबते और तकलीफ़ें इस तरह घेर लें कि ज़िन्दगी 
कठिन हो जाए और रंज व ग़म ऐसी भयानक शक्ल अपना लें कि आपको जिन्दगी 
बोझ मालूम होने. लगे, तब भी कभी मौत की तमन्ना न कीजिए और न. कभी 
अपने हाथों अपने को हलाक करने की शर्मनाक हरकत के बारे में सोचिए । यह 
_बुजदिली भी है और सबसे बुरी क्रिस्म की ख़ियानत और गुनाह भी । ऐसी बेचैनी 
में बराबर ख़ुदा से यह दुआ करते रहिए--- 


GH ES ied cic sigh 


5) lS 
_ अल्लाहुम-म अहयिनी मा का-नतिल हयातु ख़ैरल्ली व त-वफ़्फ़नी इज़ा . 
का-नतिल वफ़ातु ख़ैरल्ली । (बुखारी, मुस्लिम). - 


“'ऐ ख़ुदा ! जब तक मेरे हक़ में जिन्दा रहना बेहतर हो, मुझे ज़िन्दा - 
रख और जब मेरे हक़ में मौत ही बेहतर हो, तो मुझे मौत दे दे ।” 
।3. जब किसी को किसी मुसीबत में फँसा देखें तो यह दुआ पढ़िए । हज़रत 
अबू हरैरा (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
जिसने भी किसी को किसी मुसीबत में फैसा देखकर यह दुआ माँगी तो (इन्शाअल्लाह) 
वह उस मुसीबत से बचा रहेगा--- 


x lb glad ५ ५0 29०८७ 25७ salsa 
(७५०. ४५०४ Hs es 


अल-हम्दु लिल्लाहिल्लजी आफ़ानी मिम्मब-तला-कल्लाहु बिही व 
फ़ज-ज़-लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़-ल-क़ तफ़जीला । (तिरमिजी) 
“ख़ुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाए रखा जिसमें 
तुम फँसे हो और अपनी बहुत-सी मखलूक़ों (रचनाओं और जीवों) पर 
मुझे बड़ाई दी । 
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9, डर और ख़ोफ़ के आदाब 


।. दीन के दुश्मनों की क़त्ल व ग़ार्तगरी, जुल्म व बर्बरता और फ़ितना ब फ़साद 
का डर हो या कुदरती अज़ाबों की तबाहकारियों का डर हो-- हर हाल में मोमिन 
जैसी सूझबूझ के साथ उसकी असल वजहों का पता लगाएँ और ऊपरी उपायों 
पर वक़्त बरबाद करने के बजाए किताब ब सुन्नत के बताए हुए सच्चे उपायों पर 
अपनी पूरी ताक़त लगा दीजिए । कुरआन पाक में है 


(FASO SP Vy «65४ ०५०४ od Hess (6 (०८४ ७) 
और तुम पर जो मुसीबतें आती हैं, वे तुम्हारी ही करतूतों का नतीजा 
हैं और ख़ुदा तो बहुत-सी ख़ताओं को माफ़ करता रहता है । ' 


| कुरआन, 42:30 
और कुरआन पाक ही ने इसका इलाज भी बता दिया है 
oO iE ०५५७४) ff ५५०८ HS 
“और तुम सब मिलकर खुदा की ओर पलटो, ऐ. मोमिनो ! ताकि 
तुम कामयाब हो जाओ ।' -- कुरआन, 24:3 
यहाँ. अरबी में शब्द तौबा' इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है 'पलटना 
'रुजू होना' । जब गुनाहों के भयानक दलदल में फैंसी हुई उम्मत अपने गुनाहों 
पर शरमिंदा होकर ख़ुदा की ओर बन्दगी के जज़्बे के साथ फिर पलटती है और 
शर्म के आँसू से अपने गुनाहों की गन्दगी धोकर फिर ख़ुदा से अपना ताल्लुक़ जोड़ती 
है, तो इस हाल को कुरआन 'तौबा' शब्द से याद करता है और यही तौबा व 
इसतिग़फ़ार हर तरह के फ़ितना व फ़साद, डर और आतंक से बचने का सही इलाज 
है । | | 
2. दीन के दुश्मनों के फैलाए फ़ितनों और जुल्म व सितम से घबराकर बेहिम्मती 
दिखने और बेरहमों से रहम की भीख माँगने की ज़िल्लत से कभी अपनी मिल्ली 
(सामुदायिक) जिन्दगी को दागदार न कीजिए । बल्कि उस कमजोरी पर क़ाबू पाने 
के लिए कमर कसिए जिसकी वजह से आपमें बुज़दिली पैदा हो रही है और दीन 
के दुश्मनों को आपपर जुल्म ढाने और आपको हड़प करने की जुरंत पैदा हो रही 
है । नबी (सल्ल०) ने इसकी दो वजहें बताई है 
। . दुनिया से मुहब्बत, और 
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2. मौत से नफ़रत 


यह हिम्मत कीजिए कि आप न सिर्फ़ अपने सीने से. बल्कि 
र र ह करके ही दम लेंगे । नबी (सल्ल०) का इस्शाद की 

| उम्मत पर वह वक़्त आनेवाला है जब दसरी क्रौमें 

समझकर) तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी, जिस ro 37308 

3 ूटते हैं ।” किसी ने पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल ! क्या उस ज़माने 
"में हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि हमें निगल लेने के लिए क्रौमें 
एकजुट होकर हमपर टूट पड़ेंगी ।”' इरशाद फ़रमाया, “नहीं ! उस वक़्त 
तुम्हारी तादाद कम न होगी, अलबत्ता तुम बाढ़ में बहनेवाले तिनकों की 
तरह बेवंजन होगे और तुम्हारा रैब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में 
बुजदिली और पस्त-हिम्मती पैदा हो जाएगी । इस पर एक आदमी ने 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल ! यह बुजदिली क्यों पैदा हो जाएगी ?” 
फ़रमाया, “इस बजह से कि तुम--- | [ 
0 दुनिया से मुहब्बत करने लगोगे, और 
0 मौत से भागने और नफ़रत करने लगोगे |” (अबू दाऊद) 

3. नफ़्सपरस्ती, अय्याशी, औरतों की सरबराही और गुनाहों के काम से अपने 
समाज को पाक कीजिए और अपनी इज्तिमाइयत (सामूहिकता) को ज्यादा से ज़्यादा 
मजबूत बनाकर इज्तिमाई (सामूहिक) ताक़त के ज़रिए फ़ितना व फ़साद को मिटाने 
और मिल्लत (समुदाय) में बहादुरी, ज़िन्दगी और हौसला पैदा करने की कोशिश 
कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

जब तुम्हारे हाकिम अच्छे लोग हों, और तुम्हारे खुशहाल लोग 
सख़ी-दाता हों और तुम्हारे सामूहिक मामले आपसी मशविरों से तय पाते 
हों तो यक्रीनन तुम्हारे लिए ज़मीन की पीठ (पर जिन्दगी) जमीन की गोद 
(में मौत) से बेहतर है और जब तुम्हारे अमीर और हाकिम बदकार लोग 
हों और तुम्हारे समाज के मालदार, दौलत के पुजारी और कंजूस हों और 
तुम्हारे मामले तुम्हारी बेगमों के हाथों में हों तो फिर तुम्हारी ज़मीन की 
गोद (मौत) ज़मीन की पीठ (ज़िन्दगी) से कहीं बेहतर है ।' (तिरमिजी) 

4. हालात कैसे भी हिला मारनेवाले हों, हक़ की हिमायत में कभी भी कोताही 
न कीजिए । हक़ की हिमायत में जान दे देना इससे कहीं बेहतर है कि आदमी 
बेदीनी और केरैरती की ज़िन्दगी गुज़ारे । कड़ी से कड़ी आज़माइश और बड़े से 
बड़े डर की हालत में भी हक़ का दामन हरगिज़ न छोड़िए । कोई मौत से डराए 
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क्री ५ 
तो मुस्कुरा दीजिए और शहादत का मौक़ा आए तो शौक़ व जज़्बे के साथ उसका 
स्वागत कीजिए । नबी (सल्ल०) फ़रमाते हैं-- 
इस्लाम की चक्की गर्दिश में है, तो जिधर कुरआन का रुख हो 
उसी तरफ़ तुम भी घूम जाओ । होशियार रहो ! कुरआन और सत्ता बहुत 
जल्द अलग-अलग हो जाएँगे । (खबरदार) तुम कुरआन को न छोड़ना । 
आगे ऐसे हाकिम होंगे जो तुम्हारे बारे में फैसला करेंगे | अगर तुमं उनकी 
बात मानोगे तो वे तुम्हें सीधी राह से भटका देंगे और अगर तुम उनकी 
नाफ़रमानी करोगे तो वे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे ।” सहाबी ने कहा, 
“तो फिर हम क्या करें, ऐ अल्लाह के रसूल !”” नबी करीम (सल्ल०) 
ने फ़रमाया, “वही करो जो ईसा के साथियों ने किया | वे लोग आरों 
से चीरे गए और सूलियों पर लटकाए गए । ख़ुदा की नाफ़रमानी में जिन्दा 
रहने से कहीं बेहतर है कि आदमी ख़ुदा के हुक्मों की पैरवी करते हुए 
जान दे दे ।' 
उन सामूहिक बाधाओं के ख़िलाफ़ बराबर जिहाद करते रहिए जिनके नतीजों 
में समाज पर डर व आतंक की घटाएँ छा जाती हैं । गरीबी, अकाल, ूरैजी आम 
हो जाती हैं और दुश्मनों के जालिमाना क़ब्जे में क़ौम बेबस होकर रह जाती है । 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) फ़रमाते हैं, “जिस क्रौम में ख़ियानत 
का बाज़ार गरम हो जाएगा, ख़ुदा उस क्रौम के दिलों में दुश्मनी का डर और आतक 
बैठा देगा और जिस समाज में जिना (व्यभिचार) की वबा आम हो जाएगी, वह. 
तबाह होकर रहेगा । जिस सोसाइटी में नांप-तौल में बददियानती का रिवाज हो 
जाएगा वह ज़रूर फ़ाक़े का शिकार होगी और जहाँ नाहक़ फ़ैसले होंगे बहाँ लाज़मी 
तौर पर खुजी आम होगी । जो क्रौम भी अपने वादे'की ख़िलाफ़वर्ज़ी करेगी उस 
पर बहरहाल दुश्मन का कब्जा होकर रहेगा । (मिश्कात) 


6. जब दुश्मनों की ओर से डर पैदा हो तो यह दुआ पढ़िए 


«१7 Rd ४५) #७) eA) ८ Elian bl 
(NFS 35942) 
अल्लाहुम-म इन्ना नज-अलु-क फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बि-क मिन 
शुरूरिहिमः । (अबू दाऊद, नसई--हिस्ने हसीन के हवाले से) 
“'ऐ अल्लाह ! हम इन दुश्मनों के मुक़ाबले में तुझे ही अपनी ढाल 
7 


क हैं और उनकी बुराई और बिगाड़ से बचने के लिए तेरी पनाह लेते 
| 3? 
7. और जब दुश्मन के धेरे में फैसे हुए हों तो यह दुआ पढ़िए 
(७४/५१/४७०० .०७७)) >3 ५४» el 
अल्लाहुम-मस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना । 
(अहमद--- हिस्ने हसीन के हवाले से) 


“'ऐ अल्लाह ! तू हमारी इज़्जत व आबरू की हिफ़ाजत कर और 
डर व आतंक से अम्न अता कर । ' 

8. जब आँधी या घटा उठती देखें तो घबराहट और ख़ौफ़ महसूस कीजिए । 
हजरत आइशा (रजि०) फ़रमाती हैं कि मैने नबी (सल्ल०) को इस तरह हँसते 
नहीं देखा कि आपका पूरा मुंह खुल जाए । आप सिर्फ़ मुसकुराते थे और जब 
कभी आँधी या घटा आती तो आप घबरा जाते और दुआ करने लगते । ख़ौफ़ 
की बजह से कभी उठते, कभी बैठते और जब तक पानी न बरस जाता तब तक 
आपकी यही हालत रहती । मैंने पूछा-- 

“'ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं लोगों को देखती हूँ कि जब वे बदली 
देखते हैं तो खुश होते हैं कि पानी बरसेगा और आपको देखती हूँ कि 
जब आप बदली देखते हैं तो आपके चेहरे पर बोझ और परेशानी दिखाई 
देने लगती है तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“ आइशा ! आखिर मैं कैसे बेख़ौफ़ हो जाऊँ कि इस बदली में अजाब 
न होगा, जबकि क़ौमे आद पर आँधी का अज़ाब आ चुका है । क्रोमे 
आद ने जब उस बदली को देखा था तो कहा था कि यह हमपर पानी 


बरसाएगी । (बुखारी, मुस्लिम) 
आँधी के वक़्त यह दुआ पढ़िए 
५४६०: ici ०६) Geri १5०५) ५ 
Ch) - ५४ Lele 


अल्लाहुम-मज-अलहा रियाहन व ला तजअलहा रीहन 
अल्लाहुम-मज-अलहा रह-मतन व ला तज-अलहा अज़ाबन। (तबरानी) 


72 


“ऐ अल्लाह ! तू इसको भलाई की हवा बना दे, बुराई की हवा न 
बना । ख़ुदा ! तू इसको रहमत बना दे, अज़ाब न बना । 
और अगर आँधी के साथ घुप-अॅघेरा भी हो तो सूरा “कुल अ-ऊज़ु बिरब्बिल 
फ़-लक़ और कुल अऊजुबिरब्बिन्नास” भी पढ़िए । (अबू दाऊद) 


हज़रत आइशा (रजि०) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल०) जब आँधी उठती देखते 
तो यह दुआ पढ़ते 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलु-क उखै-रहा व खै-र मा फ़ीहा व ख़े-र मा 


उर्सिलत बिही व अऊज़ु बि-क मिन शर्रिहा व शरि मा फ़ीहा व शरि मा 
उर्सिलत बिह । (मुस्लिम, तिरमिजी) 
. “ऐ अल्लाह ! पैं तुझसे इस औँधी की भलाई और जो इसमें है, 
उसकी भलाई चाहता हूँ और जिस मक़सद के लिए यह भेजी गई है, 
उसकी भलाई चाहता हूँ और उस आँधी की बुराई से और जो उसमें है, 
उसकी बुराई से और जिस गरज के लिए यह भेजी गई है, उसकी बुराई 
से तेरी पनाह चाहता हूँ । ' 


9. जब बारिश की ज्यादती से तबाही का डर हो तो यह दुआ पढ़िए 
०५४५ ors 6 Yi li ५४० १ ES -+- 
(७.७) . Fe | ५२००५ 223 3४! 
अल्लाहुम-म हवालैना ला अलैना अल्लाहुम-म अ-लल आकामि 


बज्जिगाबि व बुतूनिल अवदियति व मनाबितिश-शजर । (बुखारी, मुस्लिम) 
“हे ख़ुदा ! (बारिश) हमारे आस-पास बरसे, हमारे ऊपर न बरसे । 
ऐ अल्लाह ! पहाड़ियों पर, टीलों पर, वादियों पर और खेत और पेड़ 
उगने की जगहों पर बरसे ।” 
0. जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुनें तो बात-चीत बन्द 
करके कुरआन पाक की यह आयत पढ़ना शुरू कर दीजिए 
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ब युसब्बिहुर-रअदु बिहमदिही बल मलाइकतु मिन ख़ी-फ़तिही । 
 (क्कुरआन, 3:73) 
“और बादलों की गरज ख़ुदा की हम्द के साथ उसकी तस्नीह करती 
है और फ़रिश्ते भी उसके डर से कापते हुए पाकी और बरतरी बयान करते 
हैं | १) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि०) जब बादलों की गरज सुनते तो बातें बन्द 


कर देते और यही आयत पढ़ते । (अल-अदबुल मुफ़रद) 
हज़रत काब (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि जो आदमी गरज के वक़्त तीन बार इस 
आयत को पढ़ ले, वह गरज की आफ़त से बचा रहेगा । (तिरमिजी) 


नबी (सल्ल०) जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो यह 
दुआ पढ़ते 
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अल्लाहुम-म ला तक्र्तुलना बि-म-ज़बि-क व ला तुहलिकना बि अजाबि-क 
व आफ्रिना क़ब-ल जालिक । _  (अल-अद्‌बुल मुफ़रद) 
“'ऐ अल्लाह !-हमें अपने ग़ज़ब से हलाक न कर अपने आज़ाब से 

हमें तबाह न कर, और ऐसा वक़्त आने से पहले ही हमें अपनी पनाह 

मेंलेले।” | 

।. जब आग लग जाए तो उसको बुझाने की भरपूर कोशिश के साथ-साथ 
'अल्लाहु अकबर' भी कहते जाइए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है 

“'जब आग लगती देखो तो “अल्लाह अकबर” कहो, तकबीर आग 

को बुझा देती है ।” 

2. डर और आतंक (खौफ़) के वक़्त यह दुआ पढ़िए । ख़ुदा ने चाहा तो 
आतंक दूर होगा और इतमीनान नसीब होगा । हज़रत बरा बिन आज़िब (रजि०) 
कहते हैं कि एक आदमी ने नबी (सल्ल०) से शिकायत की कि मुझपर खौफ़ छाया 
रहता है । आपने फ़रमाया, “यह दुआ पढ़ा करो ।” उसने इस दुआ को बार-बार 
पढ़ा । ख़ुदा ने उसके दिल से ख़ौफ़ दूर फ़रमा दिया । (तबरानी) 
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पाक ब बरतर है अल्लाह, सच्चा बादशाह, ऐबों से पाक । ऐ फ़रिश्तों 
और जिबरील के परवरदिगार ! तेरा ही इक़्तिदार और दबदबा आसमानों 
और ज़मीन पर छाया हुआं है ।” 
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0. ख़ुशी के आदाब 


।. खुशी के मौक़ों पर ख़ुशी ज़रूर मनाइए । खुशी इनसान का फ़ितरी (स्वाभाविक 
तक्राना और जरूरत है । दीन फ़ितरी जरूरतों की अहमियत को ह 8233 
है और कुछ फ़ायदेमंद हदों और शर्तों के साथ उन ज़रूरतों को पूरा करने पर उभारता 
है । दीन कभी यह पसन्द नहीं करता कि आप बनावटी वक्रार (बड़प्पन), अनचाही 
सजीदगी, हर वक़्त की मुर्दादिली और दुखी चेहरा बनाए रखने पर अपने किरदार 
(चरित्र) की कशिश (आकर्षण) को ख़त्म कर दें । वह ख़ुशी के तमाम जायज़ 
मौक्रों पर ख़ुशी मनाने का पूरा-पूरा हक़ देता है और यह चाहता है कि आप हमेशा 
बुलन्द हौसलों, ताज़ा वलवलों और नई उमंगों के साथ ताज़ा दम रहें । जायज़ 
मौक्रों पर खुशी न ज़ाहिर करना और ख़ुशी मनाने को दीनी वक़ार के ख़िलाफ़ 
समझना, दीन की समझ से महरूमी है । 

आपको किसी दीनी कर्त्तव्य को अंजाम देने की तौफ़ीक़ मिले, आप या आपका 
कोई रिश्तेदार इलम व फ़ल में ऊँची जगह पा ले, ख़ुदा आपको माल व दौलत 
या किसी और नेमत से नवाज़े, आप किसी लंबे सफ़र से ख़ैरियत के साथ घर 
वापस आएँ, आपका कोई रिश्तेदार किसी दूर की जगह के सफ़र से आए आपके 
यहाँ किसी इज़्जतदार प्रेहमान का आना हो, आपके यहाँ शादी-ब्याह या बच्चे 
की पैदाइश हो, किसी रिश्तेदार की सेहत या ख़ैरियत की ख़बर मिले या मुसलमानों 
की कामयाबी की खुशखबरी सुनें या कोई त्योहार हो, इस तरह के तमाम मौकां 
पर ख़ुशी मनाना आपका स्वाभाविक हक़ है । इस्लाम न सिर्फ़ खुशी मनाने की 
इजाज़त देता है, बल्कि उसको दीनदारी भी क़रार देता है । 

हज़रत काब बिन मालिक (रजि०) का बयान है कि जब अल्लाह ने मेरी तौबा 
क़बूल कर ली और मुझे खुशखबरी मिली तो मैं तुरन्त नबी (सल्ल०) की ख़िदमत 
में पहुँचा मैने जाकर सलाम किया । उस वक़्त नबी (सल्ल०) का चेहरा खुशी 
से जगमगा रहा था और नबी (सल्ल०) को जब भी कोई ख़ुशी हासिल होती तो 
आपका चेहरा इस तरह चमकता कि जैसे चाँद का कोई टुकड़ा है, और हम आपके 
चेहरे की रौनक्र और चमक से समझ जाते कि आप इस वक़्त बहुत ख़ुश हैं । 

(रियाज्जुस्सालिहीन) 


2. त्योहार के मौक़े पर एहतिमाम के साथ खूब खुलकर ख़ुशी मनाइए और 
तबीयत को ज़रा आज़ाद छोड़ दीजिए । नबी (सल्ल०) जब मदीने तशरीफ़ | ले आए 
तो फ़रमाया--- | 

“तुम साल में दो दिन खुशियाँ मनाया करते थे । अब ख़ुदा ने तुमको 
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उससे बेहतर दो दिन दे दिए यानी 'ईदुल फित्र' और 'ईदुल अज़्हा' ।” 


इस लिए साल के इन दो इस्लामी त्योहारों में पूरी-पूरी ख़ुशी जाहिर कीजिए 
और मिल-जुलकर कुछ खुली तबीयत से कुछ हँसी-ख़ुशी के काम स्वाभाविक ढंग 
से अपनाइए । इसी लिए इन त्योहारों में रोज़ा रखने से मना किया गया है । नबी 
(सल्ल०) का इरशाद है-- 


"ये दिन खाने-पीने, आपसी ख़ुशी का मज़ा उठाने और ख़ुदा को 
याद करने के हैं ।'” (शरहे मआनिल आसार) 


` ईद के दिन सफ़ाई-सुथराई और नहाने-धोने का एहतिमाम कीजिए । हैसियत 
के मुताबिक़ अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, खुशबू लगाइए, अच्छे खाने खाइए 
और बच्चों को मौक़ा दीजिए कि वे जायज़ क्रिस्म के सैर-सपाटों और खेलों से 
मन बहलाएँ और खुलकर ख़ुशी मनाएँ । . 

हजरत आइशा (रजि०) का बयान है कि ईद का दिन था । कुछ लड़कियाँ 
बैठी वे गीत गा रही थीं जो बुआस की लड़ाई के मौके पर अनसार ने गाए थे 
कि इसी बीच हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) तशरीफ़ ले आए । बोले, “नबी (सल्ल०) 
के घर में यह गाना-बजाना ?” नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “अबू बक्र ! रहने 
दो | हर क्रम के लिए त्योहार का दिन होता है और आज हमारी ईद का दिन 
है।” | 

एक बार ईद के दिन कुछ हन्शी बाजीगर फ़ौजी करतब दिखा रहे थे । नबी 
(सल्ल०) ने ये करतब ख़ुद भी देखे और हज़रत आइशा (रजि०) को भी अपनी 
आड़ में लेकर दिखाए । आप इन बाज़ीगरों को शाबाशी भी देते जाते थे । जब 
आइशा (रजि०) देखते-देखते थक गईं तो आपने फ़रमाया, “अच्छा अब जाओ ।” 

(बुखारी) 

3. ख़ुशी मनाने में इस्लामी ज़ौक़ और इस्लामी हिदायतों और आदाब का ज़रूर 
ख़याल रखिए । जब आपको कोई खुशी मिले तो ख़ुशी देनेवाले परवरदिगार का 
शुक्रिया अदा कीजिए । उसके हुजूर शुक्राने का सज्दा कीजिए । ख़ुशी के बहाव 
में कोई ऐसा काम या रवैया न अपनाइए जो इस्लामी मिजाज से मेल न खाए और 
इस्लामी तहजीब और हिदायतों के ख़िलाफ़ हो । ख़ुशी जरूर ज़ाहिर कीजिए, लेकिन 
हदों का ख़याल ज़रूर रखिए । ख़ुशी जाहिर करने में इतना आगे न बढ़िए कि 
घमण्ड जाहिर होने लगे और नियाज़मंदी, बन्दगी और आजिज़ी के जज्बे दबने लगें, 
कुरआन में है 
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“और उन नेमतों को पाकर इतराने न लगो, जो ख़ुदा ने दी हैं । ख़ुदा 
इतरानेवाले और बड़ाई जतानेबाले को नापसन्द करता है । 
(कुरआन, 57:23) 
और खुशी में इतने फूल न जाइए कि ख़ुदा की याद से ग़ाफ़िल होने लगें । 
मोमिन की खुशी यह है कि वह ख़ुशी देनेवाले को और ज़्यादा याद करे । उसके 
हुजूर शुक्र का सज्दा अदा कीजिए और अपने कामों से,. बातों से, खुदा के फजल 
व करम और अजमत व जलाल का औरं ज़्यादा इज़हार करें । ॒ 


रमजान के महीने भर के रोजे रखकर, रात में कुरआन की तिलावत और तराबीह 
की तौफ़ीक़ पाकर जब आप ईद का चाँद देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं कि 
खुदा ने जो हुक्म दिया था, आप ख़ुदा की मदद से उसे पूरा करने में कामयाब 
हुए और तुरन्त अपने माल में से अपने गरीब और मुहताज भाइयों का हिस्सा उनको 
पहुँचा देते हैं कि अगर आप की इबादतों में कोई कोताही हो गई हो और बन्दगी 
का हक़ अदा करने में कोई भूल हुई हो, तो उसकी कमी पूरी हो जाए और ख़ुदा 
के ग़रीब बन्दे भी ईद की खुशी में शामिल होकर, मिल-जुलकर कर ख़ुशी ज़ाहिर 
कर सके और फिर आप ख़ुदा की इस तौफ़ीक़ पर ईद की सुबह को दोगाना शुक्र 
अदा करके अपनी ख़ुशी सही-सही ज़ाहिर करते हैं और इसी तरह ईंदुल-अज़्हा 
के दिन हज़रत इबराहीम और हज़रत इसमाईल की महान और बेमिसाल क्रुरबानी 
की याद मनाकर और कुरबानी के जज्बों से अपने सीने को भरा पाकर सज्द-ए-शुक्र 
बजा लाते हैं- और फिर आपकी हर एक बस्ती में, सरे गली-कूचे और सड़क 
'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इला-ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अकबर 
अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द' की आवाज़ों से गूँज उठते हैं और जब 
आप ख़ुदा की शरीअत के मुताबिक ईद के दिनों में अच्छा खाते, अच्छा पहनते 
और ख़ुशी जाहिर करने के लिए जायज तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी ये सारी 
सरगर्मियाँ अल्लाह का जिक्र बन जाती हैं । 


4. अपनी ख़ुशी में दूसरों को भी शामिल कीजिए और इसी तरह दूसरों की 
खुशी में ख़ुद भी शिरकत करके उनकी खुशियों में बढ़ोत्तरी कीजिए और ख़ुशी 
के मौक़ों पर मुबारकबाद देने का भी एहतिमाम कीजिए । 

हजरत काब बिन मालिक (रज़ि०) की तौबा जब क़बूल हुई और मुसलमानों 
को मालूम हुआ तो लोग जत्थे के जत्थे उनके पास मुबारकबाद देने के लिए पहुँचने 
लगे और खुशी ज़ाहिर करने लगे, यहाँ तक कि हज़रत तलहा (रज़ि०) की मुबारकबाद 
और ख़ुशी जाहिर करने से तो हज़रत काब (रज़ि०) पर इतना असर पड़ा कि जिन्दगी 
भर याद करते रहे । हजरत काब (रजि०) ने जब बुढ़ापे के ज़माने में अपने बेटे 
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अब्दुल्लाह को अपनी आज़माइश और तौबा का वाक़िआ सुनाया तो ख़ास तौर 
पर हज़रत तलहा (रज़ि०) की ख़ुशी का ज़िक्र किया और फ़रमाया कि मैं तलहा 
की मुबारकबाद और उनके ख़ुशी के जज़्बों को कभी नहीं भूल सकता । 
खुद नबी (सल्ल०) ने भी जब हज़रत कान (रजि०) कों तौबा क़बूल कर लिए 
जाने की ख़ुशख़बरी सुनाई तो बेहद खुशी जाहिर करते हुए फ़रमाया- | 
काब ! यह तुम्हारी जिन्दगी का सबसे ज़्यादा ख़ुशी का दिन है । 
| | (रियाज्ञुस्सालिहीन) 
. किसी की शादी हो या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो या इसी तरह की कोई 
ख़ुशी हासिल हो, तो ख़ुशी में शिरकत कीजिए और मुबारकबाद दीजिए । 
हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) जब किसी के निकाह 
पर उसको मुबारकबाद देते तो यूँ फरमाते--- 


(७०2 . pF Ug SL Ros ००६५० Ss eh 2.५ 


बा-र-कल्लाहु ल-क व बा-र-क अलैकुमा व ज-म-अ बै-नकुमा फ़ी 
खैर । | (तिरमिज्ी) 
“ख़ुदा तुम्हें खुशहाल रखे और तुम दोनों पर बरकतें उतारे और अच्छे 
तरीके से तुम दोनों का निबाह करे । ' 
एक बार हज़रत हुसैन (रज़ि०) ने किसी बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने 
का तरीका सिखाते हुए फ़रमाया कि यूँ कहा करो 
खुदा तुम्हें अपनी इस देन में खैर व बरकत दे । अपनी शुक्रगुजारी | 
की तुम्हें तौफ़ीक़ बख़्शे, बच्चे को जवानी की बहारें दिखाए और उसको . 
तुम्हारा फ़रमाँबरदार उठाए । 

5, जब आपका कोई रिश्तेदार या जान-पहचान का कोई आदमी किसी दूर 
के सफ़र से आए तो उसका स्वागत कीजिए और उसके ख़ैरियत के साथ वापस 
आ जाने और अपने मक्रसद में क्रामयाब होने पर ख़ुशी जाहिर कीजिए और अगर 
वह ख़ैरियत से वापस होने पर ख़ुशी का कोई जश्न मनाए तो उसमें शिरकत कीजिए 
और जब आप किसी सफ़र से ख़ैरियत के साथ वतन वापस पहुँचे और इस ख़ुशी 
में कोई जश्न मनाएँ तो इस ख़ुशी में भी करीबी लोगों को शरीक करें, अलबत्ता 
ना-मुनासिब खर्च, फ़िजूलखर्ची और दिखावे से बचिए और कोई ऐसा खर्च हरगिज़ 
म कीजिए, जो आपकी ताक़त से ज़्यादा हो । 
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नबी (सल्ल०) जब तबूक की लड़ाई से वापस तशरीफ़ लाए, तो मुसलमान 
मर्द और बच्चे आपके स्वागत के लिए सनीयतुल विदाअ तक पहुँचे । (अबूदाऊद) 
और जब आप (सल्ल०) मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे और दक्षिण 
की ओर से शहर में बिल होने लगे तो मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ 
सभी आपका स्वागत करने के लिए निकल आए थे और अनसार की बच्चियाँ 
खुशी से यह गीत गा रही थीं : ॒ 
त-ल-अल बदरु अलैना 
सिन सनिय्या तिल विदाइ 
ब-ज-बश-शुकरु अलैना 
मा दआ लिल्लाहि दाइ. 
अय्युहल मब-ऊसु फ़ीना 
जिअ्‌-त बिल अप्रिल मुताइ 
-- (आज) हम पर चौदहवी का चाँद निकला (दक्षिणी पहाड़ी) सनीयतुल 
विदाअ से । हर शा 
हम पर शुक्र वाजिब है उस दावत व तालीम का कि दावत देनेवाले ने हमें 
ख़ुदा की ओर बुलाया । 
--ऐ हमारे बीच भेजे जानेवाले रसूल ! आप ऐसा दीन लाए हैं, जिसकी हम 
पैरवी करेंगे ।'” 
एक बार नबी (सल्ल०) किसी सफ़र से मदीना पहुँचे तो आपने अपने ऊँट 
जिन्ह करके लोगों की दावत फ़रमाई । (अबू दाऊद) 
6. शादी-ब्याह के मौक़े पर भी ख़ुशी मनाइए और इस ख़ुशी में अपने रिश्तेदारों 
और दोस्तों को भी शरीक कीजिए । इस मौक्रे पर नबी (सल्ल०) ने कुछ अच्छे 
गीत गाने और दफ़ बजाने की भी इजाज़त दी है । इसका मक़सद ख़ुशी के जज्बों 
की तस्कीन भी है और निकाह का आम एलान और शोहरत भी । | 


0 हजरत आइशा (रज़ि०) ने अपने रिश्ते की एक औरत का किसी अनसारी 
से विवाह किया । जब उसको विदा किया तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“लोगों ने उनके साथ कोई लौंडी क्यों नहीं भेज दी जो दफ़ बजाती 
और कुछ गीत गाती जाती ?” (बुखारी) 
0 जब हज़रत रुबैअ बिन्त मुअव्वज़ (रज़ि०) का निकाह हुआ तो 
उनके पास कुछ लड़कियाँ बैठी दफ़ बजा रही थीं और अपने उन बुजुर्गो 
की तारीफ़ में कुछ गीत गा रही थीं जो बद्र की लड़ाई में शहीद हुए 
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थे । एक लड़की ने एक लड़ी पढ़ी-- 
“हमारे बीच एक ऐसा नबी है जो कल होमेवाली बात को जानता 
हे \’ ? | [ | | 
` नन्नी (सल्ल०) ने सुना तो फ़रमाया, इसको छोड़ दो और वही गाओ 

जो पहले गा रहीथी।' `; (बुखारी) 

7. शादी-ब्याह की ख़ुशी में अपनी हैसियत और ताक़त के मुताबिक अपने 
रिश्तेदारों और दोस्तों को कुछ खिलाने-पिलाने. का भी एहतिमाम कीजिए । नबी 
(सल्ल०) ने खुद अपनी शादी में भी बलीमे की दावत की और दूसरों को भी 
इसपर उभारा । आपका इर्शाद है-- | | 

“और कुछ न हो तो एक बकरी ही ज़िब्ह करके खि. ; दो ।' (बुखारी) 
शादी में शिरकत का मौक़ा न हो तो कम से कम मुबारकबाद का पैगाम ज़रूर 
भेजिए । निकाह, शादी और इसी तरह के दूसरे ख़ुशी के मौक़ों पर तोहफ़े देने 
से ताल्लुक्रात में ताजगी और मजबूती पैदा होती है और मुहब्बत में गर्मी और बढ़ती 
हे । हाँ, इसे ज़रूर ध्यान में रखिए कि तोहफ़ा अपनी हैसियत के मुताबिक़ हो 
और दिखावे से बचते हुए अपने इखलास की जाँय ज़रूर करते रहिए । 
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आअध्यायं- > 


. अल्लाह की इबादत 
॥]. मस्जिद के आदाब 
4. ख़ुदा की नजर में ज़मीन का सबसे ज्यादा बेहतर हिस्सा बह है, 
जिसपर मस्जिद बनाई जाए । ख़ुदा से प्यार रखनेवालों की पहचान यह हे कि बे. 
मस्जिद से भी प्यार रखते हैं । क्रियामत के भयानक दिन में जब कहीं कोई साया 

न होगा, ख़ुदा उस दिन अपने उस बन्दे को अपने अर्श के साए में रखेगा जिसका 
दिल मस्जिद में लगा रहता हो । नबी (सल्ल०) का इरंशाद है ' | 

“और वह आदमी (अर्श के साए में होगा) जिसका दिल मस्जिद | 
में अटका रहता हो ।”” (बुखारी) 

2. मस्जिद की खिदमत (सेवा) कीजिए और उसको आबाद रखिए । मस्जिद 
की ख़िदमत करना और उसको आबाद रखना ईमान की निशानी है । खुदा का 
_ इरशाद है-- ' 

PP OY FEO 
“खुदा की मस्जिदों को वही लोग आबाद रखते हैं जो खुदा पर और 
क्रियामत के दिन पर ईमान रखते हैं |” — कुरआन, 9:!8 
3. फ़र्ज नमाज़ें हमेशा मस्जिद में जमाअत से पढ़िए । मस्जिद में अजान और 
जमाअत का बाक़ायदा इन्तिजाम कीजिए और मस्जिद के निजाम से अपनी पूरी 
जिन्दगी का ताल्लुक़् जोडिए । मस्जिद एक ऐसा मरकज़ है कि मोमिन की पूरी 
जिन्दगी उसी के चारों ओर गर्दिश करती है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
` मुसलमानों में कुछ लोग वे हैं जो मस्जिदों में जमे रहते हैं और वहाँ 
से हटते नहीं हैं । फ़रिश्ते ऐसे लोगों के साथ उठते-बैठते हैं | अगर ये 
लोग गायब हो जाएँ तो फ़रिश्ते उनको खोजते फिरते हैं और अगर बीमार 

. पड़ जाएँ तो फ़रिश्ते उनकी बीमारपुसी करते हैं और अगर किसी काम. 

में लगे हों तो फ़रिश्ते उनकी मदद करते हैं -- मस्जिद में बैठनेवाला - 
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ख़ुदा की रहमत का प्रन्तजिर होता है ।'' s (मुस्नद अहमद) | 
` ५ मस्जिद में नमाज़ के लिए ज़ौक़ व शौक़ से जाइए । नबी (सल्ल०) ने 
फ़माय | 
“सुबह व शाम मस्जिद में नमाज़ के लिए जाना ऐसा है, जैसे जिहाद 
के लिए जाना |. हि 
“जो लोग सुबह के अँधेरे में मस्जिद की तरफ़ जाते हैं क्रियामत 
में उनके साथ पूरी रौशनी होगी | 
“नमाज़ बाजमाअत के लिए मस्जिद में जानेवाले का हर क़दम एक 
_. नेकी को बढ़ाता है और एंक गुनाह को मिटाता है । (इब्ने हिन्बान) | 
` 5. मस्जिद को साफ़-सुधरा रखिए । मस्जिद में झाडू दीजिए । कूड़ा-करकट 
साफ़ कीजिए । खुशबू कीजिए । खासतौर पर जुमा के दिन मस्जिद को ख़ुश्बू मं 
बसाने की कोशिश कीजिए । नबी (सल्ल०) का इर्शाद है--- | | 
“'प्रस्जिद में झाडू देना, मस्जिद को पाक-साफ़ रखना, मस्जिद का 
कूड़ा-करकंट बाहंर फेंकना, मस्जिद्‌ में खुशबू करना, खासतौर पर जुमा 
के दिन मस्जिद को खुशबू में बसाना जन्नत में ले जानेवाले काम हैं । हु 
| [ (इब्ने माजा) 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया है .: ' 
“प्रस्जिद का कूड़ा-करकट साफ़-करना हसीन आँखोंबाली हूरों (स्वर्ग. 
में रहनेवाली सुन्दर स्त्रियों) का महर है ।” | (तबरानी) 

6. मस्जिद में डरते-कॉपते जाइए । दाखिल होते वक़्त अस्सलामु अलैकुम कहिए 
और ख़ामोश बैठकर इस तरह जिक्र कीजिए कि ख़ुदा की बुजुर्गी और उसका जलाल 
आपके दिल पर छाया हुआ हो । हँसते-बोलते गफ़लत के साथ मस्जिद में दाखिल _ 
होना माफ़िलों और बेअदबों का काम है, जिनके दिल ख़ुदा के खौफ़ से खाली. 
` हैं। कुछ लोग इमाम के साथ रुकू में शामिल होने और रकूअत पाने के लिए. 
मस्जिद में दौड़ते हैं, यह भी मस्जिद के एहतिराम के ख़िलाफ़ है । रकूअत मिले 
या न मिले, संजीदगी, वक़ार और आजिज़ी के साथ मस्जिद में चलिए और भाग-दौड़ | 
से परहेज कीजिए । Ff HH EE TN 

7. मस्जिद में सुकून से बैठिए और दुनिया की बातें न कीजिए । मस्जिद में 
शोर मचाना, ठट्ठा-मज़ाक़ करना, बाजार के भाव पूछना और बताना, दुनिया के 
हालात पर चर्चा करना और खरीदने व बेचने का बाज़ार गर्म करना मस्जिद की 


83 | 


बेहुरमती (अनादर) है । मस्जिद ख़ुदा की इबादत का घर है, उसमे सिर्फ़ इबादत 
कीजिए । ॒ | 
8. मस्जिद में ऐसे छोटे बच्चों को न ले जाइए जो मस्जिद के एहतिराम का 
शुऊर न रखते हों और मस्जिद में पेशाब-पाखाना करें या थूकें । 
9. मस्जिद को गुज़रने का रास्ता न बनाइए । मस्जिद के दरवाज़े में दाखिल 
` होने के बाद मस्जिद का यह हक़ है कि आप उसमें नमाज पढ़ें या बैठकर जिक्र 
और तिलावत करें । क $ | 
।9. अगर आपकी कोई चीज़ कहीं बाहर गुम हो जाए तो उसका एलान मस्जिद. 
में न कीजिए । नबी (सल्ल०) की मस्जिद में अगर कोई आदमी इस तरह एलान 
करता तो आप नाराज़ होते और यह कलिमा फ़रमाते--- छः 
Aids, 
ला रद्‌-दल्लाहु अलै-क ज़ाल्‌-ल-त-क 
ख़ुदा तुझको तेरी गुम हुई चीज़ न मिलाए ।” ॒ 
।।. मस्जिद में दाखिल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव रखिए और नबी (सल्ल० ) पर 
दरूद व सलाम भेजिए, फिर यह दुआ पढ़िए । नबी (सल्ल० ) का इरशाद है कि 


जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो पहले नबी पर दरूद भेजे और फिर यह 
दुआ पढ़े--- | 


Ear) ai ट ol 
अल्लाहुम-मफ्तह ली अब-वा-ब-रहमतिक ।  _ (मुस्लिम) 
“'ऐ अल्लाह ! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे ।'” 


और मस्जिद में दाखिल होने के बाद दो रकृअत नफ़्ल नमाज़ पढ़िए । इस. नफ़्ल 
`को तहीयतुल मस्जिद कहते हैं । इसी तरह जब कभी सफ़र से वापसी हो तो सबसे 
पहले मस्जिद पहुँच कर दो रक्‌अत नफ़्ल नमाज पढ़िए और इसके बाद अपने घर 
जाइए । नबी (सल्ल०) जब भी राफ़र से वापस आते तो पहले मस्जिद में जाकर 
नफ़्ल पढ़ते और फिर अपने घर तशरीफ़ ले जाते । | 


!2. मस्जिद से निकलते वक़्त बायाँ पाँव बाहर रखिए और यह दुआ पढ़िए 
ST 9 43 lie, Mos 23 क्ष eal FE 
(८7) . ८५.०४ yo ls ol og 


84 


अल्लाहुम-म इन्त्री अस्‌अलु-क मिन फ़ञ्लिक । (मुस्लिम) 

“ते अल्लाह ! मैं तुझ से तेरे फ़ल ब करम का सवाल करता हूँ ।' 

[3. मस्जिद में बाक़ायदा अजान और नमाज़ बाजमाअत का नज़्म क्रायम कीजिए _ 
और मुअज्जिन और इमाम उन लोगों को बनाइए जो अपने दीन ब अखलाक में 
कुल मिलाकर सबसे बेहतर हों । जहाँ तक मुमकिन हो, कोशिश ng कि ऐसे 
लोग अज़ान और इमामत के कर्त्तव्य निभाएँ जो मुआवज़ा न ले और ख़ुशी से 
आखिरत के बदले की तलब में उन कर्तव्यों को निभाएँ । | 

।4. अज़ान के बाद यह दुआ पढ़िए । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, जिस आदमी 
ने आज़ान सुनकर यह दुआ माँगी तो क्रियामत के दिन वह मेरी शफ़ाअत का हक़दार 
होगा । | (बुखारी) 


~ 7 s PT > अरे कक La ~ gs 3 er ह a { 
8५... ४ ००७ ०० Aol 8 00.0) 250४॥ 8 #-४॥ ०:५७ ००) ! 
&१ » ~ 7 i 2? > ८7 “~ SR? » 24? | 23] re 

(४.७) PERCY «5०४०! ४) poo Lelie dix 9 se | 3 


अल्लाहुम-म रब-ब हाजिहिदअ-वतित्ताम्मति बस्सलातिल क़ाइमति आति 

मुहम-म-द निल-वसी-ल-त वल फ़जी-ल-त बब-असहु मक्रामम 

महमू-द-निल्लज़ी वअत्तहू । (बुखारी) 
“ऐ खुदा ! इस कामिल दावत और इस खड़ी होनेवाली नमाज़ के 
मालिक ! मुहम्मद (सल्ल०) को अपनी नजदीकी और बुजुर्गी अता फ़रमा 
और उनको उस मक्रामे महमूद पर ले जा, जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया 


है | 


।5. मुअङ्जिन जब अजान दे रहा हो तो उसके बोलों को सुन-सुनकर आप 
भी दोहराइए, अलबत्ता जब वह 'हय-य अलस्सलाह और हय-य अलल फ़लाह' 
कहे, तो उसके जवाब में कहिए 'ला हो-ल ब ला कू-व्ब-त इल्ला बिललाहिल 
अलीयिल अज़ीम' और फ़ज़र की अज़ान में अब मुअज्जिन “अस्सलातु खैरुम 
मिनन्नौम' कहे तो जवाब में ये बोल कहिए-- 'स-दक़-त ब ब-रर-त” (तुमने 
सच कहा और भलाई की बात कही।) 


।6. तकबीर कहनेवाला जब 'क्रदक़ा मतिस्सलाह' कहे तो जवाब में ये बोलिए- 
'अक्राम-हर्लाहु ब अदा महा” (ख़ुदा उसे हमेशा क्रायम रखे) । 

।7. औरतें प्रस्जिदों में जाने के बजाए घर ही में नमाज़ अदा कों । एक बार 
हजरत अबू हुमैद साअदी की बीवी ने नबी (सल्ल०) से आर्ज किया, “अल्लाह 
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के रसूल ! आपके साथ नमाज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ है ।' आपने फ़रमाया, * मुझे 
तुम्हारा शौक़ मालूम है, लेकिन तुम्हारा कोठरी में नमाज़ पढ़ना इससे बेहतर है कि 
तुम दालान में नमाज पढ़ो और दालान में नमाज पढ़ना इससे बेहतर है कि आँगन 


- में पढ़ो ।'' 


लेकिन औरतों को मस्जिद की ज़रूरतें पूरी करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए । 
पानी का इन्तिजाम, चटाई का इन्तिजाम और खुशबू वगैरह का सामान भेजें और 
मस्जिद से दिली ताल्लुक़़ क़ायम रखें । 

।8. होशियार बच्चों को अपने साथ मस्जिद ले जाइए । माओं को चाहिए 
कि वे बच्चों को उकसाकर और उभारकर मस्जिद भेजें, ताकि बच्चों में शौक्र पैदा 
हो । मस्जिद में उनके साथ बड़ी नर्मी, मुहब्बत और प्रेम का व्यवहार कीजिए । 
वे अगर कोई कोताही करें या कोई शरारत कर बैठें तो डाँटने-फटकारने के बजाए 
उन्हें प्यार और मुहब्बत से समझाइए और भलाई पर उभारिए । 
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2. नमाज़ के आदाब 


। . नमाज़ के लिए पाकी और सफ़ाई का पूरा-पूरा ख्याल रखिए । वुजू कःते वक़्त 
भी मिस्वाक का एहतिमाम कीजिए ! नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया- . 

“क्रियामत में मेरी उम्मत की निशानी येह होगी कि उनके माथे और 
बुजू के अग नूर से चमक रहे होंगे, इसलिए जो आदमी अपने नूर को 
बढ़ाना चाहे बढ़ाए । | 
2. साफ-सुथरे, सजीदा, तहजीब और सलीक्रे के कपड़े पहनकर नमाज अदा 

कीजिए । कुरआन मजीद में है--- 


ey Ro RE 
“'ऐ आदम के बेटो ! हर नमाज़ के मौक़े पर अपनी जीनत से सजा करो ।” 
(कुरआन, 7:3|) 
3. वक़्त की पाबन्दी से नमाज अदा कीजिए-- [ 
००५४ ८४ Go lle CE FyLa Sy 
'मोमिनों पर-वक़्त की पाबन्दी से नमाज़ फ़र्ज की गई है ।'” कुरआन, 4:703 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने एक बार नबी (सल्ल०) 
से पूछा-- “'ऐ अल्लाह के रसूल ! ख़ुदा के नज़दीक कौन-सा अमल 
सबसे ज्यादा पसन्दीदा है ?'” 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- “नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा करना ।” 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया-- | 
“खुदा ने पाँच नमाजें फ़र्ज की हैं । जिस आदमी ने इन नमाज़ों को 
उनके तयशुदा (निश्चित) वक़्त पर अच्छी तःह बुज़ू करके और मन लगाकर 
अदा किया तो खुदा पर उसका यह हक़ है कि वह उसको बझूश दे और 
जिसने इन नमाज़ों में कोताही ठी तो ख़ुदा पर उसकी मिफ़रत व निजात 
की कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे ता अज़ाब दे और चाहे तो माफ़ कर दे ।' 
| है __ (मालिक) 
4. नमाज़ हमेशा जमाअत से पढ़िए । अगर कभी जमाअत न मिले तब भी 


फ़र्ज नमाज़ मस्जिद ही में पढ़ने की कोशिश कीजिए, अलबत्ता सुन्नतें घर पर पढ़ना 
भी अच्छा है ।. Mi ' 
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नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“जो आदमी चालीस दिन तक तकर्बीरे ऊला (नमाज़ की पहली तकबीर) 
के साथ नमाज बाजमाअत पढ़े, बह दोज़ख और निफ़ाक़ दोनों से बचा 
लिया जाता है । | | (तिरमिजी) 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 

“अगर लोगों को नमाज बाजमाअत का अज्र व सवाब मालूम हो 
जाए तो वे हजार मजबूरियों के बाबजूद भी जमाअत के लिए दौड़-दौड़कर 
आएँ जमाअत की पहली सफ़ ऐसी है जैसे फ़रिश्तों की । अकेले नमाज़ 
पढ़ने से दो आदमियों की जमाअत बेहतर है, फिर जितने आदमी ज़्यादा 
हों उतनी ही यह जमाअत ख़ुदा को ज्यादा प्रिय होती है । (अबूदाऊद) 

5. नमाज़ सुकून के साथ पढ़िए और रुकू व सुजूद (सज्दे) इतमीनान के साथ 
अदा कीजिए । रुकू से उठने के बाद इतमीनान के साथ सीधे खड़े हो जाइए । 
फिर सञ्दे में जाइए । इसी तरह दोनों सज्दों के दरमियान भी मुनासिब वक़्त दीजिए 
और दोनों सज्दों के बीच यह दुआ भी पढ़ लिया कीजिए 

vad oh bd mab Sv dl 
अल्लाहुम्मिफ़र ली बरहम्नी बह्दिनी बज्खुरनी व आफ़िनी वर्जुक्र्नी । 
(अबू दाऊद) 

“'ऐ ख़ुदा ! तू मेरी मफ़िगत फ़रमा, मुझपर रहम कर, मुझे सीधी राह 
पर चला, मेरी पस्तहाली दूर फ़रमा, मुझे सलामती दे और मुझे रोजी दे | 
नबी (सल्ल०) का इरशाद हे 

“जो आदमी नमाज़ को अच्छी तरह अदा करता है, नमाज उसको 
दुआएँ देती है कि ख़ुदा उसी तरह तेरी भी हिफ़ाजत करे, जिस तरह तूने 
मेरी हिफ़ाजत की ।' 

और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 

“सबसे बुरी चोरी नमाज़ की चोरी है ।” लोगों ने पूछा, 'ऐ अल्लाह 

के रसूल ! नमाज़ में कोई चोरी कैसे करता है ?” फ़रमाया, “रुकू और 

सज्दे अधूरे-अधूरे करके । 

6. अजान की आवाज़ सुनते ही नमाज की तैयारी शुरू कर 5 और वुज़ू 
करके पहले से मस्जिद में पहुँच जाइए और ख़ामोशी के साथ सफ़ में बैठकर जमाअत 
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का इन्तिजार कीजिए । अज़ान सुनने के बाद सुस्ती और देर करना और कसमसाते 
हुए नमाज के लिए जाना मुनाफ़िक़ों की निशानी है । 

7. अजान भी ज़ौक व शौक़ से पढ़ा कीजिए । नबी (सल्ल०) से एक आदमी 
ने पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल ! मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए जो मुझे जन्नत 
में ले जाए ।'' | 

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

नमाज़ के लिए अज़ान दिया करो | 
आपने यह भी फ़रमाया--- 'मुअज़्जिन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती 

है और जो उसकी अज़ान सुनता है, वह क्रियामत में मुअञ्जिन के हक़ 

में गवाही देगा । जो आदमी जंगल में अपनी बकरियाँ चराता हो और 

अज़ान का वक़्त आने पर ऊँची आवाज़ से अज़ान कहे तो जहाँ तक 

उसकी आवाज़ जाएगी, क्रियामत के दिन वे सारी चीज़ें उसके हक़ में 
गवाही देंगी ।' (बुखारी) 

8. अगर आप इमाम हैं तो इमाम के आदाब और शर्तों का एहतिमाम करते 
हुए नमाज़ पढ़ाइए और मुक़्तदियों की आसानी को ध्यान में रखकर अच्छी तरह 
इमामत कीजिए । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“जो इमाम अपने मुक़्तदियों को अच्छी तरह नमाज़ पढ़ाते हैं और 

यह समझकर पढ़ाते हैं कि हम अपने मुक़्तदियों की नमाज की जमानत 

लेते हैं, उनको अपने मुक़्तदियों की नमाज़ का भी सवाब मिलता है । 

जितना सवाब मुक़्तदियों को मिलता है उतना ही इमाम को भी मिलता 

है और मुक्रतदियों के अत्र व.सवाब में कोई कमी नहीं की जाती।। ' 

(तबरानी) 

9. नमाज़ उसी तरह दिल लगाकर पढ़िए कि दिल पर ख़ुदा की बड़ाई और 
जलाल का रौन छा जाए और आप ख़ौफ़ और सुकून से घिरे हुए हों । नमाज 
में बेबजह हाथ-पैर हिलाना, बदन खुजाना, दाढ़ी में खिलाल करना, नाक में उंगली 
देना, कपड़े संभालना बड़ी बेअदबी की हरकतें हैं । इनसे सख्ती के साथ परहेज़ 
करना चाहिए । 

]0. नमाज़ के जरिए ख़ुदा से क़रीब होने की कोशिश कीजिए । नमाज़ इस 
तरह पढ़िए कि जैसे आप ख़ुदा को देख रहे हैं या कम से कम यह एहसास रखिए 
कि ख़ुदा आपको देख रहा है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
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“बन्दा अपने रब से सबसे ज़्यादा क़रीब उस वक़्त होता है जब वह 
उसके हुजूर सज्दा करता है । इसलिए जब तुम सज्दा करो तो सज्दे में 
खूब दुआ किया करो |”. . (मुस्लिम) 

` ]।. नमाज़ औक व शौक़ के साथ पढ़िए । मारे-बाँधे व दिखावे की रस्मी 
नमाज़ हक़ीक़त में नमाज़ नहीं है । एक वक़्त की नमाज़ के पढ़ने के बाद दूसरी 
नमाज़ का बेचैनी और शौक़ से इन्तिज़ार कीजिए । 

एक दिन मग़रिब की नमाज़ के बाद कुछ लोग इशा की नमाज़ का इन्तिजार 
कर रहे थे । नबी (सल्ल०) तश्रीफ़ लाए और आप इतने तेज़-तेज़ चलकर आए 
कि आपकी साँस चढ़ गई थी । आप ने फ़रमाया-- | 

लोगो ! खुश हो जाओ । तुम्हारे पालनहार ने आसमान का एक 
दरवाज़ा खोलकर तुम्हें फ़रिशतों के सामने किया और फ़ख़ करते हुए फ़रमायां : 
देखो ! मेरे बन्दे एक नमाज़ अदाकर चुके और दूसरी नमाज़ का इन्तिजार 
कर रहे हैं |” FE (इब्ने माजा) 

।2. गाफ़िल और लापरवाहों की तरह जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़कर सिर से बोझ 
न उतारिए, बल्कि दिल की गहराई के साथ खुदा को याद कीजिए और दिल, 
दिमाग, एहसास, जज़्बा और ख़याल हर चीज़ से पूरी तरह ख़ुदा की तरफ़ रुजू 
होकर पूरी यकसूई और ध्यान के साथ नमाज़ पढ़िए । नमाज, वही नमाज़ है जिसमें 
खुदा की याद हो, मुनाफ़िक़ों की नमाज़ खुदा की याद से खाली होती है । 

।3. नमाज़ के बाहर भी नमाज़ का हक़ अदा कीजिए और पूरी ज़िन्दगी को 

` नमाज का आइना बनाइए । कुरआन में है '. | 

नमाज़ बेहयाई और नाफ़रमानी से रोकती है ।”” 

नबी (सल्ल०) ने एक बहुत ज़्यादा असरदार मिसाल में इस तरह उसको पेश 
फ़रमाया---आपने एक सूखी टहनी को जोर-जोर से हिलाया । टहनी में लगे हुए 
पत्ते हिलाने से झड़ गए, फिर आपने फ़रमाया- | 

“ नमाज़ पढ़नेवालों के गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस 
सूखी टहनी के पत्ते झड़ गए ।'' | 

इसके बाद नबी (सल्ल०) ने कुरआन की यह आयत पढ़ी--. 
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ख अक्किमिस्सला-त त-र-फ़-यिन्नहारि व ज़ु-लफ़्म-मिनल्लैलि 
इन्नल-ह-स-नाति युश्हिब-नस्सय्यिआति, ज़ालि-क ज़िक्रा लिऊनाकिरीन । 
` “और नमाज़ क्रायम करो दिन के दोनों किनारों पर (यानी फ़ज् और 
मगरिब) और कुछ रात गए पर । बेशक नेकियाँ बुराइयों को मिटा देती 
हैं । यह नसीहतं है नसीहत हासिल करनेवालों के लिए । 
(कुरआन, ]:24) 


]4. नमाज़ में ठहर-ठहरकर कुरआन शरीफ़ पढ़िए और नमाज़ के दूसरे जिक्र 
भी ठहर-ठहरकर पूरी तवज्जोह, दिल और दिमाग की हाजिरी के साथ पढ़िए । 
समझ-समझकर पढ़ने से शौक़ में बढ़ोत्तरी होती है और नमाज़ वाक़ई नमाज़ बन 
जाती है । 


| ।5. नमाज़ पाबन्दी से पढ़िए, कभी नागा न कीजिए । मोमिनों की बुनियादी 
` ख़ूबी ही यंह है कि वे पाबन्दी के साथ बिना नाग़ा नमाज़ पढ़ते हैं । 
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मगर नमाज़ी लोग वे हैं जो अपनी नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं । 
(कुरआन, 70:22-23) 
।6. फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबन्दी के साथ-साथ नफ़्ल नमाज़ों का भी एहतिमाम 
कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़्ल नमाज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए । 
नबी (सल्ल०)-ने फ़रमाया-- _ 
“जो आदमी फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा दिन-रात में बारह रक्‌अतें' पढ़ता 
है, उसके लिए एक घर जन्नत में बना दिया जाता है । (मुस्लिम) 
]7. सुन्नत और नफ़्ल कभी-कभी घर में भी पढ़ा कीजिए । नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है 
“'प्रस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ नमाज़ घर में पढ़ा करो । ख़ुदा 
उस नमाज के तुफ़ैल तुम्हारे घरों में भलाई अता फ़रमाएगा ।' (मुस्लिम) 
नबी (सल्ल०) खुद भी सुन्नत और नफ़्ल अक्सर धर में पढ़ा करते थे । 
]8. फ़ की नमाज़ के लिए जब घर से निकलें तो यह दुआ पढ़िए-- 
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_, इससे मुदाद वे सुनतें हैं जो फर्ज नमाज़ों कें साथ पढ़ी जाती हैं--2 एकृअत फज् में, 6 रकूअत ज्ुहूर 
में, 2 रकृअत मारब. और 2 रकूअत इशा में । 


9] 


hy fll oa DH (४४ 2253 DP gS ०-3 DH rd 
DS fy gol DS ७4 23 by er 
उठे ०८४१४ gl DH ७५४७ DFS 
HF ८2 ers hp ७४८३ |)» | ७२०३५ hy md 
GP) HGR od ००5 
अल्लाहुम-मज-अल फ़ी क्रल्बी नूरँव-ब फ़ी ब-स-री नूरवें-च फ़ी 
सम-ई नूरबँ-ब अन यमीनी नूरबँ-ब अन शिमाली नूरखँ-ब मिन ख़ल्फी 
नूरबँ-व मिन अमामी नूरबँ-वज-अल-ली नूरबँ-ज फ़ी अ-स-बी नूरवें-व फ़ी 
लहमी नूरबँ-व फ़ी दमी नूरबँ-व फ़ी शअरी नूरबँ-व फ़ी जिल्दी नूरबँ-व फ़ी 
लिसानी नूरबँ वज-अल फ़ी नफ़्सी नूरबॅ-ब अअ-जिमली नूरबँ-वजअलनी 
नूरबे-वजअल मिन फ़ौक़ी नूरवँँ-ब मिन तहती नूरन, अललाहुम-म अअतिनी 
नूरा । (हिस्ने हसीन) 
“'ऐ ख़ुदा ! तू पैदा फ़रमा दे मेरे दिल में नूर, मेरी आँखों में नूर, मेरी 
शुनवाई (तवज्जोह) में नूर, मेरे दाएँ नूर, मेरे बाएँ नूर, मेरे पीछे नूर, मेरे 
आगे नूर और मेरे लिए नूर ही नूर कर दे । मेरे पुटूठों में नूर कर दे और 
मेरे गोश्त में नूर, मेरे खून में नूर और, मेरे बाल में नूर पैदा फ़रमा दे 
और मेरी खाल में नूर और मेरी ज़बान में नूर और मेरे नफ़्स में नूर पैदा 
कर दे और मुझे अजीम (महान) नूर दे और मुझे सिर से पैर तक नूर 
बना दे और पैदा कर मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, ऐ ख़ुदा ! मुझे नूर 


अता कर |” 
।9. फ़ज़र और मग़रिब की नमाज से फ़ारिग होकर किसी से बातें करने से पहले 





"20४ ०० अल | 
अल्लाहुम-म अजिरनी मिनन्नार । 
ऐ अल्लाह ! मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है > 
“फ़ज् और मग़रिब की नमाज़ के बाद किसी से बात करने से पहले. 
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सात बार यह दुआ पढ़ लिया करो, अगर उस दिन या उस रात में मर 


जाओगे तो तुम जहन्नम से ज़रूर निजात पाओगे ।” (मिश्कात) 
20. हर नमाज़ के बाद तीन बार अस्तगफ़िरुललाह (मैं अल्लाह से बख़शिश 
चाहता हूँ) कहिए और फिर यह दुआ. पढ़िए 
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अल्लाहुम-म अन्तस्सलामु ब मिनकस्सलामु तबारक-त या ज़ल-जलालि 
बल इकराम । | | (मुस्लिम) 
ऐ खुदा ! तू सरासर सलामती है, सलामती का सोता तेरी ही ओर 
से है, तू ख़ैर व बरकतवाला है, ऐ बुजुर्गीवाले और करमवाले ! 
हजरत सौबान (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) जब नमाज़ से. सलाम 


.- फेर लेते तो तीन बार “अस्तग़फ़िरुल्लाह” कहते और फिर इस दुआ को पढ़ते । 


| (मुस्लिम) 
` 2।. जमाअत की नमाज़ में सफ़ों के ठीक रखने का पूरा-पूरा ध्यान दीजिए 

सफ़ें अच्छी तरह सीधी रखिए और खड़े होने में इस तरह कंधे से कधा मिलाइए 
किं बीच में खाली जगह न रहे और जब तक आगे की सफ्रें न भर जाएँ, पीछे 
दूसरी सफ्रें न बनाइए । एक बार जमाअत की नमाज़ में एक आदमी इस तरह खड़ा 
हुआ था कि उसका सीना बाहर निकला हुआ था । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 
ने देखा तो तंबीह फ़रमाई--- 

“ख़ुदा के बन्दो ! अपनी सफ़ों को सीधी और ठीक रखने का ज़रूर 

एहतिमाम करो, वरना ख़ुदा तुम्हारे रुख एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देगा । 
(मुस्लिम) 
एक मौक़े पंर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


“जो आदमी नमाज की किसी सफ़ को जोड़ेगा, उसे ख़ुदा जोड़ेगा 
और जो किसी सफ़ को काटेगा, ख़ुदा उसे काटेगा । (अबू दाऊद) | 
22. बच्चों की सफ़ मर्दों के पीछे बनाइए और बड़ों के साथ खड़ा न कीजिए 
. अलबत्ता ईदगाहों में या जहाँ अलग करने में परेशानियाँ हों या बच्चों के गुम होने 
का डर हो तो वहाँ बच्चों को पीछे भेजने की जरूरत नहीं, अपने साथ रखिए 
और औरतों की सफ़ें या तो सबसे पीछे हों या अलग हों, अगर मस्जिद में उनके 
लिए अलग जगह बनी हुई हो । इसी तरह ईदगाह में औरतों के लिए अलग जगह 

का इन्तिजाम कीजिए । 
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3. कुरआन की तिलावत के आदाब _ 


]. कुरआन मजीद की तिलाबत ज़ौक़ व शौक़ के. साथ दिल लगाकर 
कीजिए और यक़ीन रखिए कि. कुरआन मजीद से लगाव ख़ुदा से लगाव है । नबी 
(सल्ल०) ने फ़रमाया--- 


मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतर इबादत कुरआन की तिलावत है । 


2. ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त तिलावत में लगें रहिए और कभी तिलावत से न 
उकताइए । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि खुदा का इरशाद है 


जो बन्दा कुरआन की तिलावत में इतना लगा हुआ हो कि वह 
मुझसे दुआ माँगने का मौक़ा न पा सके तो मैं उसको बगैर माँगे ही माँगनेवालों 
से ज़्यादा दूँगा ।” . (तिरमिजी) 
और नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया- 


बन्दा कुरआन की तिलावत के जरिए ही ख़ुदा के सबसे ज्यादा क़रीब 
होपाताहै ®. (तिरमिज़ी) 


नबी (सल्ल०) ने कुरआन की तिलावत पर उभारते हुए यह भी फ़रमाया-- 


जिस आदमी नें कुरआन पढ़ा और वह हर दिन उसकी तिलावत 
करता रहता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क (कस्तूरी) से भरी हुई 
ज़ंबील (थैली) कि उसकी खुशबू हर ओर महक रही है । और जिस आदमी | 
- ने कुरआन पढ़ा लेकिन वह उसकी तिलावत नहीं करता तो उसकी मिसाल 
ऐसी है जैसे मुश्क से भरी हुई बोतल कि उसको डाट लगाकर बन्द कर | 
दिया गया हो ।” (तिरमिजी) 

3. कुरआन पाक की तिलावत सिर्फ़ हिदायत तलब करने के लिए कीजिए । 
लोगों को अपना गिर्वीदा बनाने, अपने राग का सिक्का. जमाने और उनमें अपनी 
दीनदारी की धाक बिठाने से सख्ती के साथ परहेज कीजिए । ये बड़े घटिया मक़सद 
हैं और इन मक्रसदों से कुरआन की तिलावत करनेवाला कुरआन की हिदायत से 
महरूम रहता है । | 


4. तिलावत से पहले पाकी और सफ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए । बगैर बुज़ू कुरआन _ 

` मजीद छूने से परहेज कीजिए और पाक-साफ़ जगह पर बैठकर तिलाबत कीजिए । 
5. तिलावत के वक़्त क्रिबला रुख दो जानू होकर बैठिए और गरदन झुकाकर 

बड़ी तवज्जोह, यकसूई, दिल की आमादगी और सलीक़े से तिलावत कीजिए । | 
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ख़ुदा का इरशाद है-- 
oY "ss iS «०५ ५५। Fra, Ui SUI pio 


“किताब जो हमने आपकी तरफ़ भेजी बरकतवाली है, ताकि वे उसमें 
सोच-विचार करें और अक्र्लवाले उससे नसीहत हासिल करें । 
(कुरआन, 38:29) 

6. तज्वीद (उच्चारण) और तरतील (ठहर-ठहरकर पढ़ने) का भी जहाँ तक 
हो सके, खयाल रखिए । हर्फ़ (अक्षर) को ठीक-ठीक अदा कीजिए और ठहर-ठहरकर _ 
पढ़िए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

अपनी आवाज और अपने स्वर से कुरआन को सजाओ ।. (अबू दाऊद) 
नबी (सल्ल०) एक-एक हर्फ़ (अक्षर) खोलकर और एक-एक आयत को 
अलग-अलग करके पढ़ा करते थे । नबी (सल्लं०) का इरशाद हे 
कुरआन पढ्नेवाले से क्रियामत के दिन कहा जाएगा कि जिस ठहराव 

और अच्छी आवाज़ के साथ तुम दुनिया में बना-सँवारकर कुरआन पढ़ा 

करते थे, उसी तरह कुरआन पढ़ो और हर आयत के बदले में एक दर्जा 

बुलन्द होते जाओ । तुम्हारा ठिकाना तुम्हारी तिलावत की आखिरी आयत 

के क़रीब है । । (तिरमिज़ी) 


7. कुरआन न ज़्यादा ज़ोर से पढ़िए और न बिलकुल ही धीमे, बल्कि बीच . 
की आवाज़ में पढ़िए । खुदा की हिदायत है. 


ON ४३ ५ ls ८०८४ ५ ८०५५०: ye) 


“और अपनी: नमाज़ें न तो ज़्यादा जोर से पढ़िए और न बिलकुल 
ही धीरे-धीरे, बल्कि दोनों के दरमियान का तरीक्रा अपनाइए ।'' | 
® (कुरआन, ]7:]0) : 
8. यूँ तो जब भी मौका मिले तिलावत कीजिए, लेकिन भोर में, तहज्जुद की 
नमाज़ में भी कुरआन पढ़ने की कोशिश कीजिए । यह कुरआन की तिलावत की. 
बड़ाई का सबसे ऊँचा दर्जा है और हर मोमिन की यह तमन्ना होनी चाहिए कि. 
बह तिलावत का ऊँचे से ऊँचा दर्जा हासिल करे । 


9. तीन दिन से कम में कुरआन शरीफ़ खत्म करने की कोशिश न कीजिए । 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
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“जिसने तीन दिन से कम में कुरआन पढ़ा, उसने क़तई तौर पर कु(आन 
को नहीं समझा ।” | 

।0. कुरआन की बड़ाई और हैसियत का एहसास रखिए और जिस तरह जाहिरी 
ल और सफ़ाई का खयाल रखा है उसी तरह दिल को भी गन्दे ख़यालों, बे 
जज़्बों de नापाक इरादों से पाक कीजिए । जो दिल गन्दे और नापाक ख़यालों 
और जज़्बों से सने हैं, उनमें न कुरआन पाक की बड़ाई और ऊँची हैसियत बैठ 
सकती है और न वे कुरआन की बातों और सच्चाइयों को समझ सकते हैं । हज़रत 
इक्रिमा (रज़ि०) जब कुरआन शरीफ़ खोलते तो ज़्यादातर बेहोश हो जाते और फ़रमाते, 

यह मेरे जलाल ओर बड़ाईवाले परवरदिगार का कलाम है ।” 

।।. यह समझकर तिलावतं कीजिए कि धरती पर इनसान को अगर हिदायत 
मिल सकती है, तो सिर्फ़ इसी किताब से और इसी खयाल को लिए हुए इसकी 
गहराई में उतरकर सोचिए और इसकी संस्साइयों को समझने की कोशिश कीजिए | 
फ़र-फ़र तिलावत न कीजिए, बल्कि समझ-समझकर पढ़ने की आदत डालिए और 
उसमें गौर व फ़िक्र करने की कोशिश कीजिए । . 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) फ़रमाया करते थे कि मैं अल-क्रारिअह 
और अल-क्रद्र जैसी छोटी-छोटी सूरतों को सोच-संमझकर पढ़ना इससे ज़्यादा बेहतर 
समझता हूँ कि अल-बक्ररह और आले इमरान जैसे बड़ी-बड़ी सूरतें फ़र-फ़र पढ़ 
जाऊँ और कुछ न समझूँ । | 

नबी (सल्ल०) एक बार सारी रात एक ही आयत को दोहराते रहे 

wo i AO ४५ wig 
इन तु-अज्जिब-हुम फ़-इन्नहुम इबादु-क, व इन तरिफ़र लहुम फ़-इन्न-क 
अन्तल अज़ीज़ुल हकीम । (कुरआन, 5:।8) 
“ऐ ख़ुदा ! अगर तू इनको अज़ाब दे, तो ये तेरे बन्दे हैं और अगर 
तू इनको बरूश दे, तो तू इंतिहाई जबरदस्त हिक्मतवाला है । | 

!2. इस इरादे के साथ तिलावत कीजिए कि मुझे उसके हुक्मों के मुताबिक 
अपनी ज़िन्दगी बदलनी है और उसकी हिदायतों की रौशनी में अपनी ज़िन्दगी बनानी 
है । और फिर जो हिदायतें मिलें, उसके मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी को ढालने और 
कोताहियों से ज़िन्दगी को पाक करने की लगातार कोशिश कीजिए । कुरआन आइने. 


की तरह आपका हर-हर दाग और हर-हर धब्बा आपके सामने साफ़-साफ़ रख 
देगा । अब यह आपका काम है कि आप इन दाग़-धब्बों से अपनी ज़िन्दगी को 
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साफ़ करें । 

।3. तिलावत के दौरान कुरआन की आयतों से असर लेने की भी कोशिश 
कीजिए । जब रहमत, मग़फ़िरत और जन्नत की न ख़त्म होनेवाली नेमतों का जिक्र 
पढ़ें तो खुशी से झूम उठिए और जब ख़ुदा के ग़ज़ब, गुस्से और जहन्नम के अजाब 
की तबाहियों को पढ़ें तो बदन काँपने लगे, आँखें बेइखतियार बह पड़ें और दिल 
तौबा और शर्मिदगी की हालत में होने की वजह से रोने लगे । जब नेक ईमानवालों 
की कामयाबियों का हाल पढ़ें तो चेहरा दमकने लगे और जब क़ौमों की तबाही 
का हाल पढ़ें तो ग़म से निढाल नजर आएँ । धमकी और डरावे की आयत पढ़कर 
कॉप उठे और खुशखबरी की आयें पढ़कर रूह शुक्र के जज़्बों से भर उठे । 

4. तिलावत के बाद दुआ फ़रमाइए । हजरत उमर (रज़ि०) की एक दुआ 
के अलफ़ाज़ ये हैं | 


SF EES oo Fh Fy FE ६0 
४० ८०४०५ EL eas ५४००८ ७ JBI) ५.७८. ७४ nods 
cies ७ 
अल्लाहुम्मर्जुक्नित त-फ़क्कु-र वत्तदब्बु-र बिमा यत्लृूहु लिसानी मिन 
किताबि-क बल-फ़ह-म लहू बल मअरि-फ़-त बि-मआ-नीहि वन-नज़-र 
फ़ी अज़ाइबिहि बल अ-म-ल- बिजालि-क मा बक़्ीतु, इन्न-क अला कुल्त्नि 
शैइन क़दीर । 

_ ऐ अल्लाह ! मेरी ज़बान तेरी किताब में से जो कुछ तिलावत करे, 

मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं सोच-विचार क । ऐ अल्लाह ! मुझे इनकी समझ 

दे, इसका मतलब और मानी समझने की मारफ़त बख्श और इसकी अजीब 

व अनोखी चीजें पाने की नज़र अता कर और जब तक जिन्दा इहु, मुझे 


तौफ़ीक़ दे कि मैं उसपर अमल करता रहूँ । बेशक, तू हर चीज़ पर कुदरत 
रखता है ।” 
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4. जुमा के दिन के आदाब 


!  जुमा के दिन सफ़ाई-सुथराई, नहाने -धोने और सजने-सँबरने का पूरा -पूरा एहतिमाम 
कीजिए । 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रभाया-- 
“जब कोई जुमा की नमाज़ पढ़ने आए तो उसे गुस्ल करके आना 
चाहिए ।'' (बुखारी, मुस्लिम) 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
` हर मुसलमान पर ख़ुदा का यह हक़ है कि वह हर हफ़्ते (जुमा) 
को गुस्ल करे, सिर और बदन को धोए ।'' 
हज़रत अबू सईद (रजि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 
_जुमा के दिन हर बालि और जवान के लिए गुस्ल करना ज़रूरी 
है और मिस्वाक करना और खुशबू लगाना भी अगर मयस्सर हो ।” 

(बुखारी, मुस्लिम) 
हजरत. सलमान (रजि०) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 
जो आदमी जुमा के दिन नहाया, धोया और अपनी ताक़त भर उसने 
पाकी व सफ़ाई का पूरा-पूरा एहतिमाम किया, फिर उसने तेल लगाया, 
खुश्बू मली, फिर दोपहर ढले मस्जिद में जा पहुँचा और (मस्जिद में जाकर 
सफ़ में बैठा) दो आदमियों को एक-दूसरे से नहीं हटाया, फिर उसने नमाज़ 
पढ़ी जो उसके लिए मुक्रर थी, फिर जब इमाम मिम्बर की तरफ़ निकला 
वह चुपचाप बैठे ख़ुतबा सुनता रहा तो उस आदमी के वे सारे गुनाह नछ्श 
दिए गए जो एक जुमा से दूसरे जुमा तक उससे हुए थे ।' (बुखारी) 

2. जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र तसबीह, कुरआन की तिलावत और 
दुआ, सदक़ा व खैरात, रोगियों का पूछना, जनाजे की शिरकत, कब्रिस्तान की सैर 
और दूसरे नेक काम करने का एहतिमाम कीजिए । . 


हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 
“सबसे बेहतर दिन, जिसपर सूरज उगा, वह जुमा का दिन है । इसी 


दिन आदम पैदा हुए थे और इसी दिन वह जन्नत में दाखिल किए गए 
और इसी दिन वहाँ से निकाले गए (और ख़ुदा के ख़लीफ़ा बनाए गए) 
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और इसी दिन क्रियामत क़ायम होगी ।'' (मुस्लिम) 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“पाँच अमल ऐसे हैं कि जो आदमी उनको एक दिन में करेगा, ख़ुदा 
उसको जन्नतवालों में लिख देगा--- 
।. बीमार का हाल पूछना, 
2. जनाज़े में शरीक होना, - 
3. रोज़ा रखना, 
4. जुमे की नमाज़ पढ़ना, और 
गुलाम को आज़ाद करना ।” (इब्ने हिब्बान) 
जाहिर है पाँचों अमल का करना उसी वक़्त मुमकिन है जब जुमा का 
दिन हो । | 
हजरत अबू सईद खुदरी (रजि०) ही की एक रिवायत और है कि नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया--- 
जो आदमी जुमा के दिन सूरा कहफ़ पढ़ेगा तो उसके लिए दोनों 
जुमों के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा । (नसई) 
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
“जो आदमी जुमा की रात में सूरा दुखान की तिलावत करे तो उसके 
लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिगफ़ार करते हैं और उसके सारे गुनाह माफ़ 
कर दिए जाते हैं । (तिरमिज़ी) 
और नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
. जुमा के दिन में एक ऐसी मुबारक साअत (घड़ी) है कि बन्दा उसमें जो भी 
मागता है, वह क़बूल होता है । | (बुखारी) 
यह साअत कौन-सी है, इसमें उलेमा के बीच मतभेद है, इसलिए कि रिवायतों 
में अलग-अलग वक्र्तों का जिक्र है । अलबत्ता उलेमा के दो क़ौल इनमें बहुत 
सही हैं 
पहला :जिस वक़्त ख़तीब (खुतबा देनेवाला) ख़ुतबे के लिए मिम्बर पर आता 
है, उस वक़्त से लेकर नमाज़ ख़त्म होने तक का वक़्त है । 
दूसरा :वह घड़ी जुमा. के दिन की आखिरी घड़ी है जब सूरज डूबने लगे । 
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मुनासिब यह है कि आप दोनों ही वक़्त निहायत अदब व आजिज़ी के साथ 
दुआ व फ़रियाद में गुजारें । अपनी दुआओं के साथ यह दुआ माँगिए तो अच्छा 
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अल्लाहुम-म अन-त रब्बी ला इला-ह इल्ला अनतत ख़लक़-तनी ब अना 
अष्दु-क व अना अला अह-दि-क व वअदि-क मस-त-तअतु अबूउ ल-क 
बिनिअ्‌-मति-क अलय-य व अबूउ बिजम्बी फ़ाफ़िरली फ़-इ़न्नहू ला 
यग्रफ़िरुज़्जुनू-ब इल्ला अन-त अऊजुबि-क मिन शरि मा स-नअतु । 
(बुखारी, नसई) 
“ते अल्लाह ! तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने 
मुझे पैदा फ़रमाया । मैं तेरा बन्दा हूँ और अपनी ताक़त भर तुझसे किए 
हुए वादों पर क़ायम हूँ । मैं तेरी नेमतों और तेरे एहसानों का इक़्रार करता 
हूँ जो तूने मुझपर किए हैं और अपने गुनाहों को मानता हूँ, पर तू मेरी 
मग़फ़िरत फ़रमा, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों का बछ्शनेवाला 
हो, और पैं अपने करतूत की बुराई से तेरी पनाह माँगता हूँ । 

3. जुमा की नमाज़ का पूरा-पूरा एहतिमाम कीजिए । जुमा की नमाज़ हर बालिग, 
सेहतमन्द, ठहरे हुए और होशमंद मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है । अगर किसी जगह 
इमाम के अलावा दो आदमी भी हों तो जुमा की नमाज़ ज़रूर पढ़ें । नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया-- 

“लोगों को चाहिए कि जुमा की नमाज़ हरगिज़ न छोड़ें, वरना ख़ुदा 

उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर (हिदायत से महरूम होकर) वे ग़ाफ़िलों 

में से हो जाएँगे ।” (मुस्लिम) 
हजरत अबू हुररा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 


“जो आदमी नहा-धोकर जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया 

फिर उसने सुन्नत अदा की जो उसके लिए ख़ुदा ने तय की थी, फिर 

खामोश बैठा (ख़ुतबा सुनता ) रहा, यहाँ तककि ख़ुतबा पूरा हुआ, फिर 

इमाम के साथ फ़र्ज अदा किए तो उसके एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा 
I00 


तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और तीन' दिन के “और ज़्यादा ।” 

हज़रत यज़ीद बिन मरयम (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मैं जुमे की नमाज़ के लिए 
जा रहा था कि रास्ते में हज़रत इबाया बिन रिफ्राआ (रज़ि०) से मुलाक़ात हो गई । 
उन्होंने मुझसे पूछा, “कहाँ जा रहे हो ?” मैने कहा, “जुमा की नमाम "गढ़ने जा 
रहा हूँ । फ़रमाया, “मुबारक हो, तुम्हारा यह चलना ख़ुदा की राह में चलना 
हे। | 

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

हे जिस बन्दे के पाँव ख़ुदा की राह में गर्द में सने, उसपर आग हराम 

। | 

4. जुमा की अज़ान सुनते ही मस्जिद की तरफ़ दौड़ पड़िए । कारोबार और 
दूसरे काम बन्द कर दीजिए और पूरी यकसूई के साथ ख़ुतबा सुनने और नमाज़ 
अदा करने में लग जाइए । और जुमा से फ्रारिंग हो जाएँ तो फिर कारोबार में लग 
जाइए । कुरआन में है--- 
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“'मोमिनो ! जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दे दी जाए तो 
जल्द ख़ुदा के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीदना-बेचना छोड़ दो । अगर 
तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है । फिर जब 
नमाज़ हो चुके तो ज़मीन में (अपने-अपने कामों के लिए) फैल जाओ 
और ख़ुदा के फ़ल में से अपना हिस्सा ढूँढ लेने में लग जाओ और 
ख़ुदा को खूब याद करो, ताकि तुभे कामयाबी पाओ । 

(कुरआन, 62:9-0) 
इन आयतों से मोमिन को जो हिदायतें मिलती हैं वे इस तरह हैं-- 


(६) मोमिन को पूरी सोच और और समझ के साथ जुमा की नमाज़ का एहतिमाम 
करना चाहिए और अज़ान की आवाज़ सुनते ही सब कुछ छोड़कर मस्जिद की 
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तरफ़ दौड़ पड़ना चाहिए । 

(7) जुमा की अज़ान सुनने के बाद मोमिन के लिए यह जाय नहीं कि वह 
कारोबार करे या किसी और दुनियावी कारोबार में फैंसा रहे और ख़ुदा से ग़ाफ़िल 
दुनियादार बन जाए । 

(॥॥) मोमिन की भलाई का राज़ यह है कि वह दुनिया में ख़ुदा का बन्दा और 
गुलाम बनकर रहे और जब भी ख़ुदा की तरफ़ से पुकार आए, तो वह एक वफ़ादार 
और बात माननेवाले गुलाम की तरह, अपनी सारी दिलचस्पियों से मुँह मोड़कर 
और दुनिया के तमाम फ़ायदों को ठुकराकर, ख़ुदा की पुकार पर दौड़ पड़े और 
अपने अमल से यह एलान करे कि तबाही और नाकामी यह नहीं कि दीन के 
तक़ाज़ों पर दुनिया के फ़ायदों को कुरबान कर दे, बल्कि नाकामी और तबाही यह 
है कि आदमी दुनिया बनाने की धुन में दीन को तबाह कर डाले । कं 

(¡४) दुनिया के बारे में सोचने का यह अन्दाज़ सही नहीं है कि आदमी उसकी 
तरफ़ से आँखें बन्द कर ले और ऐसा दीनदार बन जाए कि दुनिया के लिए बिलकुल 
नाकारा साबित हो, बल्कि कुरआन हिदायत देता है कि नमाज़ से फ़ारिग होते ही 
ख़ुदा की ज़मीन में फैल जाओ और ख़ुदा ने अपनी ज़मीन में रोजी पहुँचाने के 
लिए जो भी ज़रिए और वसीले जुटा रखे हैं, उनसे पूरा-पूरा फ़ायदा उठाओ और 
अपनी क़ाबिलियतों को पूरी तरह खपाकर अपने हिस्से की रोज़ी खोजो । इसलिए 
कि मोमिन के लिए न यह सही है कि वह अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का मुहताज 
रहे और न यह सही है कि वह अपने से मुताल्लिक़ लोगों की जरूरतें पूरी करने 
में कोताही करे और वे परेशानी और मायूसी के शिकार हों । 

(४) आखिरी अहम हिदायत यह है कि मोमिन दुनिया के धंधों और कामों में 
इस तरह न फैंस जाए कि वह अपने ख़ुदा से ग़ाफ़िल हो जाए । उसे हर हाल 

में यह याद रखना चाहिए कि उसकी जिन्दगी की असल पूँजी और सही जौहर 
खुदा का जिक्र है । हजरत सईद बिन जुबैर (रजि०) फ़रमाते हैं, “खुदा का जिक्र 
सिर्फ़ यह नहीं है कि ज़बान से तसबीह' व तहमीद* और तकबीर' व तहलील' 
के बोल अदा किए जाएँ बल्कि हर वह आदमी अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ 
है जो ख़ुदा की इताअत के तहत अपनी जिन्दगी का निजाम तामीर करने पर लगा 


हुआ हो | 2? 


!. सुब्हानल्लाह कहना, 
2. अल-हम्दु लिल्लाह कहना, 

3. अल्लाह अकबर कहना, 

4. ला इला-ह इल्लल्लाह कहना । 
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5. जुमा की नमाज़ के लिए जल्द से जल्द मस्जिद-में पहुँचने की कोशिश कीजिए 
और शुरू वक़्त में जाकर पहली सफ़ में जगह हासिल करने का एहतिमाम कीजिए । 


हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 


“जो आदमी जुमा के दिन बड़े एहतिमाम के साथ इस तरह नहाया 
जैसे पाकी हासिल करने के लिए नहाते हैं (यानी एहतिमाम के साथ पूरे 
जिस्म पर पानी पहुँचाकर खूब अच्छी तरह बदन को साफ़ किया), फिर 
शुरू वक़्त में मस्जिद जा पहुँचा तो गोया कि उसने एक ऊँट की कुरबानी 
की और उसके बाद दूसरी साअत में पहुँचा तो गोया गाय (या भैंस) 
की कुरबानी की और उसके बाद तीसरी साअत-में पहुँचा तो गोया उसने 
सीगवाला मेंढा (दुंबा) कुरबान किया और उसके बाद चौथी साअत में 
पहुँचा तो गोया उसने ख़ुदा की राह में एक अंडा सदक़ा दिया | फिर 
जब ख़तीब ख़ुतबा देने निकल आया तो फ़रिश्ते मस्जिद का दरवाजा छोड़कर 
ख़ुतबा सुनने और नमाज़ पढ्ने के लिए मस्जिद में आ बैठते हैं । 

(बुखारी, मुस्लिम) 
हजरत इरबाज बिन सारिया (रजि०) बयान करते हैं--- 


“नबी (सल्ल०) पहली सफ़वालों के लिए तीन बार इसतिगफ़ार फ़रमाते 
थे और दूसरी सफ़वालों के लिए एक बार । | (इब्ने माजा, नसई) 


और हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) कहते हैं 


“लोगों को पहली सफ़ का अज्र व सबाब मालूम नृहीं है । अगर पहली सफ़वालों 
का अज्र ब सवाब मालूम हो जाए तो लोग पहली सफ़ के लिए कुरआ (पर्ची) 
डालने लगें ।' (बुखारी, मुस्लिम) 

6. जुमा की नमाज़ जामा-मस्जिद में पढ़िए और जहाँ जगह मिल जाए वहीं 
बैठ जाइए । लोगों के सिरों और कंधों पर से फाँद-फॉदकर जाने की कोशिश न 
कीजिए, इससे लोगों को जिस्मानी तकलीफ़ भी होती है और दिली कोफ़्त (तकलीफ़) 
भी, और उनके सुकून, यकसूई और तवज्जोह में भी ख़लल पड़ता है । 
` हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) बयान फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है--- 

“जो आदमी पहली सफ़ को छोड़कर दूसरी सफ़ में इसलिए खड़ा 
हो कि उसके भाई (मुसलमान) को कोई तक्रलीफ़ न पहुँचे, तो अल्लाह 
तआला उसको पहली सफ़वालों से दो गुना अज्र ब सवाब अता फ़रमाएगा ।” 

(तबरानी) 
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हजरत सलमान (रज्जि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 


“जो आदमी जुमा के दिन नहाया-धोया और अपने बस-भर उसने 
पाकी-सफ़ाई का भी एहतिमाम किया, फिर तेल लगाया, ख़ुश्बू लगाई 
और दोपहर ढलते ही मस्जिद में जा पहुँचा और दो आदमियों को एक-दूसरे 
से नहीं हटाया यानी उसने उनके सिरों और कंधों पर से फ़ॉदने, सफ़ों 
को चीरकर गुजरने या दो बैठे हुए नमाज़ियों के बीच में जा बैठने की 
गलती नहीं की, बल्कि जहाँ जगह मिली, वहीं खामोशी से सुन्नत नमाज़ 
वगैरह अदा की, जो भी ख़ुदा ने उसके हिस्से में लिख दी थी, फिर जब 
ख़तीब मिम्बर पर आए तो खामोश (बैठा ख़ुतबा सुनता) रहा हो तो ऐसे 
आदमी के वे सारे गुनाह बख्श दिए गए जो एक जुमा से लेकर दूसरे 
जुमा तक उससे हुए ।'” (बुखारी) 

7. खुतबा नमाज़ के मुक्राबले में हमेशा छोटा पढ़िए, इसलिए कि ख़ुतबा असल 
में सिर्फ़ याद देहानी है जिसमें आप लोगों को ख़ुदा की बन्दगी और इबादत पर 
उभारते हैं । और नमाज़ न सिर्फ़ इबादत है, बल्कि सबसे अहम इबादत है, इसलिए 
यह किसी तरह सही नहीं कि ख़ुतबा तो लम्बा-चौड़ा दिया जाए और नमाज़ जल्दी -जल्दी 
छोटी-सी पढ़ ली जाए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है 

नमाज को लम्बा करना और ख़ुतबे को छोटा करना इस बात की 
निशानी है कि ख़ुतबा देनेवाला सूझ-बूझ रखता है । अतः तुम नमाज़ 
लम्बी पढ़ो और ख़ुतबा छोटा दो । (मुस्लिम) 

8. खुतबा निहायत ख़ामोशी, तवज्जोह, यकसूई, आमादगी और क़बूल किए 
जाने के जज्बे के साथ सुनिए और ख़ुदा और रसूल के जो हुक्म मालूम हों, उनपर 
सच्चे दिल से अमल करने का इरादा कीजिए । नबी (सल्ल०) का इर्शाद है-- 

“जिस आदमी ने गुस्ल किया, फिर जुमा की नमाज़ पढ़ने आया और 
आकर अपने मुक्रर की नमाज़ पढ़ी, फिर खामोश (बैठकर निहायत तबज्जोह 
और यकसूई के साथ) ख़ुतबा सुनता रहा यहाँ तक कि ख़ुतबा देनेवाला 
खुतबे से फ्रारिंग हुआ, फिर उसने इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा की, 
तो उसके वे सारे गुनाह बढ्श दिए गए जो उससे एक जुमा से दूसरे जुमा 
तक हुए, बल्कि तीन दिन के ज्यादा गुनाह भी बख़्श दिए गए ।'”” (मुस्लिम) 

एक दूसरी रिवायत यह है कि जब ख़ुतबा देनेवाला ख़ुतबा देने के लिए निकल 
आए, तो फिर न कोई नमाज़ पढ़ना सही है और न बात करना सही है । 


9. दूसरा शुतबा अरबी में पढ़िए, अलबत्ता पहले ख़ुतबे में मुक़्तदियों को कुछ 
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ख़ुदा व रसूल के हुक्म, ज़रूरत के मुताबिक़ कुछ नसीहत व हिदायत और याददेहानी 
का एहतिमाम अपनी भाषा में भी कीजिए । नबी (सल्ल०) ने जुमा में जो ख़ुतबे 
दिए हैं उनसे यही मालूम होता है कि ख़ुतबा देनेवाला हालात के मुताबिक़ मुसलमानों 
को कुछ नसीहत व हिदायत दे और यह मक़सद उसी वक़्त पूरा हो सकता है जब 
खुतबा देनेवाला सुननेवालों की भाषा में उनसे बात करे । | 

।0. जुमा के फ़जों में सूरा अल-आला और सूरा ग़ाशियह पढ़ना या सूरा मुनाफ़्िकून 
और सूरा जुमुआ पढ़ना बेहतर और मस्नून है । नबी (सल्ल०) अकसर यही सूरे 
जुमा में पढ़ा करते थे । 

।।. जुमा के दिन ज़्यादा से ज्यादा नबी (सल्ल०) पर दरूद व सलाम भेजने 
का ख़ुसूसी एहतिमाम कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है 

“जुमा के दिन मुझपर ज़्यादा से ज्यादा दरूद' भेजा करो । उस दिन 
दरूद में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और यह दरूद मेरे हुजूर में पेश किया 
जाता है ।” (इन्ने माजा) 
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।5. जनाज़े की नमाज़ के आदाब 


` ]. जनाजे की नमाज़ में शिरकत का एहतिमाम कीजिए । जनाज़े की नमाज़ मुर्दे 
के लिए मग़फ़िरत की दुआ है और यह मैयत का एक अहम हक़ है । अगर डर 
हो कि वुज़ू करते-करते जनाज़े की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी तो तयम्मुम करके खड़े 
हो जाइए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“'जनाज़े की नमाज़ पढ़ा करो, शायद कि इस नमाज़ से तुमपर ग़म 

छा जाए । ग़मगीन आदमी ख़ुदा के साए में रहता है और ग़मगीन आदमी 

हर नेक आदमी का स्वागत करता है ।'' (हाकिम) 

और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया- 

जिस मैयत पर मुसलमानों की तीन सफ्रें जनाज़े की नमाज पढ़ती 

हैं, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है ।'” (अबू दाऊद) 

2. जनाजे की नमाज़ के लिए मैयत की चारपाई इस तरह रखिए कि सिर उत्तर 
की ओर हो और पाँव दक्षिण की ओर और मैथत का रुख क्रिबले की ओर रखिए । 

3. अगर आप जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हों तो इस तरह खड़े हों कि आप 
मैयत के सीने के मुक़ाबले में रहें । 

4. जनाज़े की नमाज़ में सफ़ों की तादाद हमेशा ताक़ (000 Numbers) 
रखिए । अगर थोड़े लोग हों तो एक सफ़ बनाइए, वरना तीन, पाँच, सात या लोग 
ज़्यादा हो जाएँ तो ज्यादा सफ्रें बनाते जाइए, लेकिन तादाद ताक़ रहे ।! : 

5. जनाजे की नमाज़ शुरू करें तो यह नीयत कीजिए कि हम इस मैयत के 
वास्ते सबसे रहम करनेवाले ख़ुदा से मग़फ़िरत चाहने के लिए इसकी जनाज़े की 
नमाज पढ़ते हैं । इमाम भी यही नीयत करे और मुक़्तदी भी यही नीयत करें । 

6. जनाजे की नमाज़ में जो इमाम पढ़े, बही मुक़्तदी भी पढ़ें । मुक्र्तदी ख़ामोश 
न रहें, अलबत्ता इमाम तकबीरें ऊँची आवाज़ से कहे और मुक़्तदी धीरे-धीरे कहें । 


7. जनाजे की नमाज़ में चार तकबीरें पढ़िए | पहली तकबीर कहते हुए हाथ 
कानों तक ले जाइए और फिर हाथ बाँध लीजिए और सना पढ़िए : 





।. इमाम के अलावा अगर छः आदमी हों तब भी मुस्तहन यह है कि तीन सफ्ें बनाई जाएँ । पहली सफ़ में 
तीन लोग रहें, दूसरी में दो और तीसरी में एक । 
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८ है ४468८ ८ ५} $7 pre os ५ ४,८८० ५] हे कर डर कक) pee >। २५ 
SEs Bi oy Chet Sy Bales HW CL 
Sly) 
सुन्हा-न-क अल्लाहुम-म व बिहम्दि-क व तबा-र-कस्मु-क व तआला 
जददु-क व जल-ल सनाउ-क ब ला इला-ह गैरु-क । 
''ऐ अल्लाह ! तू पाक है और बरतर, अपनी हम्द व सना के साथ 


तेरा नाम खैर व बरकतवाला है और तेरी बुजुर्गी और बड़ाई बहुत बुलन्द 
है और तेरी तारीफ़ बड़ी अज़मतवाली है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं ।' 


कोई अब दूसरी तकबीर पढ़िए, लेकिन तकबीर में न हाथ उठाइए और न सिर से 
कोई इशारा कीजिए । दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़िए-- 
er lb Coke US od Digs Hard gle ko 5५.0 
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अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मर्दिव-व अला आलि मुहम्मदिन कमा 
सल्लै-त अला इबराहीम-म व अला आलि इबराही-म इन्न-क हमीदुम मजीद । 
अल्लाहुम-म बारिक अला मुहम्मर्दिव-ब अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त 
अला इबराही-म व अला आलि इबराही-म इन्न-क हमीदुम मजीद । 

“ऐ ख़ुदा ! तू मुहम्मद पर रहमत फ़रमा और उनकी आल पर रहमत 
फ़रमा, जैसे तूने रहमत फ़रमाई इबराहीम पर और इबराहीम की आल पर । 
बेशक तू बड़ी खूबियोंवाला और बुजुर्गीवाला है । ऐ ख़ुदा ! तू बरकत 
नाजिल फ़रमा मुहम्मद पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत 
नाज़िल फ़रमाई इनराहीम पर और उनकी आल पर । बेशक तू बड़ी 
ख़ूबियोंवाला और बुजुर्गीवाला है । | 

अब बगैर हाथ उठाए तीसरी तक्रबीर कहिए और मैयत के लिए मसनूऩ दुआ 
पढ़िए । फिर चौथी बार तकबीर कहिए और दोनों तरफ़ सलाम फेर दीजिए । 
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8. अगर पैयत बालिग मर्द या बालि औरत की है तो तीसरी तकबीर के बाद 
यह दुआ पढ़िए--- 
GF) ४,०४५ ४,५८०) ८०७५ ४५७७५ ७६०५ ६८०४७ 80 
४५५ ७ ५८, ८५५४ ५७ sr bo Ei eds 
अल्लाहुम्मगफ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व 
सगीरिना ब कबीरिना व ज़-करिना व उनसाना, अल्लाहुम-म मन अहये-तहू 
मिन्ना फ़ अहयिही अलल इस्लामि व मन त-वफ्फैतहू मिन्ना फ़-त-वफ़्फ़रहू 
अलल-ईमान । 
“ऐ खुदा ! हमारे ज़िन्दों, हमारे मुर्दो, हमारे हाज़िरों, हमारे ग़ाइबों, 
हमारे छोटों, हमारे बड़ों, हमारे मर्दों, हमारी औरतों की तू मग़फ़िरत फ़रमा 


दे । ऐ ख़ुदा ! हममें से जिसको तू जिन्दा रखे, तू उसको इस्लाम पर 
ज़िन्दा रख और जिसको तू मौत दे, तू उसको ईमान के साथ मौत दे | 
और अगर मैयत नाबालिग लड़के की हो तो यह दुआ पढ़िए 
(७५७ Carts 3 NU darts ७४ Aart op 
eds’) 
अल्लाहुम्मज-अलहु लना फ़-र-तँब बज-अलहु लना अज-रंव व जुख-रंव 
बज अलहु लना शाफ़िअँब-व मुशफ़्फ़आ । 
“ऐ अल्लाह ! तू इस लड़के को हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया 
बना और इसको हमारे लिए अज्र और आख़िरत का जखीरा बना और 
ऐसा सिफ़ारिशी बना, जिसकी सिफ़ारिश क़बूल कर ली जाए ।' 


और अगर मैयत नाबालिग लड़की की है तो यह दुआ पढ़िए । इस दुआ का 
मतलब भी बही है जो लड़के के लिए पढ़ी जानेवाली दुआ का है । 


६852, ४७० ४ ७७०७४ ॥ ४ ७४०५ ०४ ert ५६४ 
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अल्लाहुम्मज अलहा लना फ़-र-तेंब बज-अलहा लना अजरबँ व 
जुखरबैं-बज अलहा लना शाफ़ि-अ-तवे व मुशफ़-फ़-अह । 

9. जनाजे के लिए जाते हुए अपने अंजाम को सोचते रहिए और यह गौर कीजिए 
कि जिस तरह आप दूसरे को ज़मीन के हवाले करने जा रहे हैं, ठीक उसी तरह 
एक दिन दूसरे लोग आपको ले जाएँगे । इस ग़म और फिक्र के नतीजे में आप 


कम से कम इतने वक़्त के लिए आख़िरत की फ़रिक्र में घुलने की सआदत पाएँगे 
और दुनिया की उलझनों और बातों से बचे रहेंगे । 
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“ ]6. मैयत के आदाब 


!. जब किसी ऐसे आदमी के पास जाएँ जो मरने के करीब हो तो ज़रा ऊँची आवाज़ 
से कलिमा 'ला इला-ह इललल्लाह मुहम्मदुरसूलुल्लाह' पढ़ते रहें । रोगी से 
. पढ़ने के लिए न कहें । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
` “जब मरनेवालों के पास बैठो तो कलिमा का जिक्र करते रहो ।” 
(मुस्लिम) 


2. किसी की साँस उखड़ते वक़्त सूरा यासीन की तिलाबत कीजिए । नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है कि मरनेवालों के पास सूरा यासीन पढ़ा करो | (आलमगीरी, पृ० 
]00 भाग-]) हाँ, दम निकलने के बाद जब तक मुर्दे को गुस्ल न दे दिया जाए, उसके 
पास बैठकर कुरआन शरीफ़ न पढ़िए और वह आदमी जिसको नहाने की ज़रूरत 
हो और हैज़ व निफ़ासवाली औरतें भी मुर्दे के पास न जाएँ । 


3. मौत की ख़बर सुनकर 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़िए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि जो आदमी किसी मुसीबत के मौके पर 'इन्ना 
लिल्लाहि ब इन्ना इलैहि राजिऊन” पढ़ता है, उसके लिए तीन बदले होते हैं--- 

पहला यह कि उसपर अल्लाह की ओर से रहमत और सलामती उतरती 
है । 


“दूसरा यह कि उसको हक़ की तलाश व जुस्तजू का बदला मिलता 
है । 


तीसरा यह कि उसके नुक्रसान को पूरा किया जाता है और उसको 
फ़ीत होनेवाली चीज़ का उससे अच्छा बदला दिया जाता है । (तबरानी) 


4. मैयत के ग़म में चीखने-चिल्लाने और बैन करने से बचिए, अलबत्ता गम 
में आँसू निकल पड़ें तो यह फ़ितरी बात है । नबी (सल्ल०) के बेटे हज़रत इबराहीम 
(रज्जि०) का इंतिकाल हुआ तो आपकी आँखो से आँसू बह पड़े | इसी तरह आपके 
नवासे इब्ने ज़ैनब (रज़ि०) का इंतिकाल हुआ तो आपकी आँखो से आँसू जारी 
हो गए । पूछा गया, “ऐ अल्लाह के रसूल ! यह क्या ?” फ़रमाया-- 

“गह रहमत है, जो ख़ुदा ने अपने बन्दौं के दिल में रख दी है और 

खुदा अपने बन्दो में से उन्हीं बन्दों पर रहम फ़रमाता है जो रहम करनेवाले 

k’ 

नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि जो मुँह पर तमाँचे मारे, गिरीबान फाड़े, 
जाहिलियत की तरह बैन करे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं । 


l]0 


5. जान निकलने के बाद मैयत के हाथ-पैर सीधे कर दीजिए, आँखे बन्द कर 
दीजिए और एक चौड़ी-सी पट्टी ठोढ़ी के नीचे से निकालकर सिर के ऊपर बाँध 
दीजिए और पाँव के दोनों अंगूठे मिलाकर धज्जी से बाँध दीजिए और चादर से 
ढक दीजिए और यह पढ़ते रहिए--बिसमिललाहि ब अला मिल्लति रसूलिल्लाह 
(खुदा के नाम से और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर)। लोगों को बफ़ात की सूचना 
दे दीजिए और कब्र में उतारते वक़्त भी यही दुआ पढ़िए । 

6. मैयत की ख़ूबियाँ बयान कीजिए और बुराइयों का जिक्र न कीजिए । नबी 
(सल्ल०) का इरशाद है क 

अपने मुर्दो की खूबियाँ बयान करो और उनकी बुराइयों से ज़बान 
को बन्द करो । (अबू दाऊद) 


नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 


जब कोई आदमी मरता है तो उसके चार पंड़ोसी उसके भला होने 
की गवाही देते हैं तो ख़ुदा फ़रमाता है, मैने तुम्हारी गवाही मान ली और 
जिन बातों का तुम्हें इल्म न था, वे मैने माफ़ करदी ।  (इब्नेहिन्बान) 
एक बार नबी (सल्ल०) के हुजूर में सहाबा (रज़ि०) ने एक जनाज़े की तारीफ़ 
की । आपने फ़रमाया-- 
“इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई । लोगो ! तुम ज़मीन पर ख़ुदा 
के गवाह हो, तुम जिसको अच्छा कहते हो ख़ुदा उसको जन्नत में दाखिल 
कर देता है और तुम जिसको बुरा कहते हो खुदा उसको दोज़ख़ में भेज 
देता है । (बुखारी, मुस्लिम) 
नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- | 
“जब किसी रोगी का हाल पूछने जाओ या किसी के जनाजे में शिरकत 
करो तो हमेशा ज़बान से भलाई के बोल बोलो, क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी 
बातों पर आमीन कहते जाते हैं ।” (मुस्लिम) 
7. हमेशा मौत पर सत्र और जमाव ज़ाहिर कीजिए । कभी जबान से कोई नाशुक्री 
का कलिमा न निकालिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- . 
“जब कोई आदमी अपने बच्चे के मरने पर सब्र करता है तो ख़ुदा 
अपने फ़रिश्ते से फ़रमाता है, क्या तुमने मेरे बन्दे के बच्चे की रूह क़ब्ज 
कर ली ? फ़रिश्ते जबाब देते हैं: पालनहार ! हमने तेरा हुक्म पूरा किया । . 
फिर ख़ुदा पूछता है: तुमने मेरे बन्दे के जिगर के टुकड़े की जान क़ब्ज़ 


] 


कर ली ? वे कहते हैं: 'जी हाँ !” फिर बह पूछता है: तो मेरे बन्दे 
ने क्या कहा ? बे कहते हैं: पालनहार ! उसने तेरी हम्द की और इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो ख़ुदा फ़रिश्तों से कहता 
है कि मेरे बन्दे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल 
हम्द (शुक्र का घर) रखो। (तिरमिज़ी) 
8. मुर्दे को नहलाने धुलाने में देर न कीजिए। गुस्ल के लिए पानी में बेरी के 
पत्ते डालकर हल्का गर्म कर लीजिए तो अच्छा है। मुर्दे को पाक-साफ़ तख़्ते पर 
लिटाइए, कपड़े उतारकर तहबन्द डाल दीजिए। हाथ पर कपड़ा लपेटकर पहले छोटा-बड़ा 
इस्तिं कराइए और ख़याल रखिए कि तहबन्द ढका रहे, फिर वुज़ू कराइए। वुज़ूं 
में कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल कराते वक़्त कान 
और नाक में रूई रख दीजिए ताकि पानी अन्दर न जाए। फिर सिर को साबुन 
या किसी और चीज़ से अच्छी तरह धोकर साफ़ कर दीजिए, फिर बाएँ करवट 
 लिटाकर दाईं तरफ़ सिर से पाँव तक पानी डालिए, फिर इसी तरह बाई तरफ़ यानी 
सिर से पाँव तक डालिए। अब भीगा हुआ तहबन्द हटा दीजिए और सूखा तहबन्द 
डाल दीजिए और फिर उठाकर चारपाई पर कफ़न में लिटा दीजिए। 


नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
“जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया और उसके ऐब को छिपाया, ख़ुदा 
ऐसे बन्दे के चालीस बड़े गुनाह बरूश देता है और जिसने किसी मैयत 
को कब्र में उतारा, तो गोया उसने मैयत को क्रियामत तक के लिए रहने 
का मकान जुटाया। (तबरानी) 

9. कफ़न औसत दर्जे के उजले कपड़े का बनाइए, न ज़्यादा क्रीमती बनाइए 
और न बिलकुल ही घटिया बनाइए। मर्दों के लिए कफ़न में तीन पकड़े रखिए-एक 
चादर, एक तहबन्द और एक कफ़नी या कुरता। चादर की लम्बाई मैयत के कद 
से ज़्यादा रखिए, ताकि सिर और पाँव दोनों ओर बाधा जा सके और चौड़ाई इतनी 
रखिए कि मुर्दे को अच्छी तरह लपेटा जा सके। औरतों के लिए इन कपड़ों के 
अलावा एक सरबन्द रखिए जो एक ग्ज से कुछ कम चौड़ा और एक गज़ से ज़्यादा 
लम्बा हो और बाल से लेकर घुटने तक का सीनाबन्द भी रखिए। नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है--- 

“जिसने किसी मैयत को कफ़न पहनाया तो ख़ुदा उसको जन्नत में सुन्दुस . 
और इस्तबरक़ का लिबास पहनाएगा।' | (हाकिम) 

0. जनाजा कब्रिस्तान की तरफ़ ज़रा तेज़ क़दमों से ले जाइए। नबी (सल्ल०) ने - 
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फ़रमाया, ` `जनाजे में जल्दी करो।'' 


हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि०) ने नबी (सल्ल) से पूछा, `'ऐ अल्लाह के रसूल ! 
जनाजे को किस रफ़्तार से ले जाया करें ?'' फ़रमाया--- 
'जल्दी-अल्दी दौड़ने की रफ़्तार से कुछ कम. आगर मुर्दा भला है तो 
उसको भले अंजाम तक जल्दी पहुँचाओ और आगर बुरा है तो इस बुराई 
को जल्दी अपने से दूर करो।”” 
।!. जनाजे के साथ पैदल जाइए। नबी (सल्ल०) एक जनाज़े के साथ चले और 
आपने देखा कि कुछ आदमी सवार हैं। आपने उनसे कहा--- 


“तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि ख़ुदा के फ़रिशते पैदल चल रहे हैं 
और तुम जानवरों की पीठ पर हो।'' 


अलबत्ता जनाज़े से वापसी पर सवारी पर आ सकते हैं। नबी अकरम (सल्ल०) . 
अबू वाहिदी के जनाज़े में पैदल गए और वापसी में घोड़े पर सवार होकर आए। 

।2. जब आप जनाजा आते देखें तो खड़े हो जाइए। फिर अगर उसके साथ चलने 
का इरादा न हो तो ठहर जाइए कि जनाजा कुछ आगे निकल जाए। नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया--- | 

“जब तुम जनाज़े को आते देखो तो खड़े हो जाओ और जो लोग जनाज़े 

के साथ जाएँ. वे उस वक़्त तक न बैठे. जब तक जनाजा न रखा जाए। 

।3. जनाज़े की नामज पढ़ने का भी एहतिमाम कीजिए और जनाजे के साथ 

जाने और कधा देने का भी एहतिमाम कीजिए। नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“मुसलमान का मुसलमान पर यह भी हक़ है कि वह जनाजे के साथ 
जाए।'' और आपने यह भी फ़रमाया कि--- जो आदमी जनाजे में शरीक 
हुआ और जनाज़े की नमाज़ पढ़ी तो उसको एक क़ीरात के बराबर सवाब 
मिलता है। नमाज़ के बाद जो दफ़न में भी शरीक हो, उसको दो क़ीरात 

के बराबर सवाब दिया जाता है। किसी ने पूछा : दो क़ीरात कितने बड़े 
होंगे ? फ़रमाया : दो पहाड़ों के बराबर। (बुखारी, मुस्लिम) 


4. मुर्दे की क़ब्र उत्तर-दक्षिण लम्बाई में खुदवाइए और मुर्दे को क़ब्र में उतारते 
वक़्त क्रिबले की तरफ़ रखकर उतारिए। आगर मुर्दा हल्का हो तो दो आदमी उतारने 
के काफ़ी हैं, वरना जरूत के मुताबिक़् तीन या चार आदमी भी उतारें। उतारते 
वक़्त मैयत का रुख क्रिबले की ओर कर दीजिए और कफ़न की गिरहें खोल दीजिए। 


।5. औरत को क़ब्र में उतारते वक़्त परदे का एहतिमाम कीजिए। 
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6. क़ब्र पर मिट्टी डालते बक़्त सिरहाने की ओर से शुरू कीजिए और दोनों 
हाथों में मिट्टी भरकर तीन बार क़त्र पर डालिए। पहली बार मिट्टी डालते वक़्त 
पढ़िए 

“मिनहा ख़-लक़-नाकुम (इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया) 

दूसरी बार मिट्टी डालते वक़्त पढ़िए--- 

व फ़ीहा नु ईदुकुम (और इसी में हम तुम्हें लौटा रहे हैं) 

और तीसरी बार जब मिट्टी डालें तो पढ़िए--- 

घ मिन्हा नुखरिजुकुम ता-र-तन उख़रा (और इसी से हम तुम्हें दोबारा उठाएँगे।) 

।7. मैयत की क़्ब्र को न ज़्यादा ऊँचा कीजिए और न चौकोर बनाइए। बस 
उतनी ही मिट्टी क़ब्र पर डालिए जो उसके अन्दर से निकली है और मिट्टी डालने 
के बाद थोड़ा-सा पानी छिड़क दीजिए। 
` 8. दफ़न करने के बाद कुछ देर क़ब्र के पास ठहरिए। मैयत के लिए मफ़िरत 
की दुआ कीजिए। कुछ कुरआन शरीफ़ पढ़कर उसका सवाब मैयत को पहुँचाइए 
गैर लोगों को भी तवज्जोह दिलाइए कि इसतिगाफ़ार करें। नबी अकरम (सल्ल०) 
दफन के बाद ख़ुद भी इसतिगाफ़ार फ़रमाते और लोगों से भी फ़रमाते-- 

“यह वक़्त हिसाब का है, अपने भाई के लिए साबित-क़दमी की दुआ 

मागो और मग़फ़िरत तलब करो।” (अबू दाऊद) 

।9. अजीजों, रिश्तेदारों या पास-पड़ोस में किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो 
उसके यहाँ दो-एक वक़्त का खाना भिजवा दीजिए, इसलिए कि वे ग़म से परेशान 
होंगे। जामेअ तिरमिज़ी में है कि जब हज़रत जाफर (रजि०) के शहीद होने की 
ख़बर आई तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “जाफ़र के घरवालों के लिए खाना 
तैयार कर दो, वे आज मशगूल हैं।'” 

20. तीन दिन से ज़्यादा मैयत का शोक न कीजिए। अलबत्ता किसी औरत का 
शौहर पर जाए तो उसके शोक की मुद्दत चार महीने दस दिन है। जब उम्मुल मुमिनीन 
हज़रत उम्मे हनीबा (रज़ि०) के बाप अबू सुफ्रियान (रजि०) का इंतिफ़ाल हुआ 
तो बीबी जैनब (रज़ि०) उनके पास मातमपु्सी के लिए गईं। हज़रत उम्मे हबीबा 
ने ख़ुश्बू मॅगवाई। उसमें ज़ाफ़रान की अर्दी कौरह मिली हुई थी। उम्मुल मुमिनीन 
ने vs खुशबू अपनी बांदी को मली और फिर कुछ अपने मुँह पर मली और फिर 
फ़रमाने लगीं--- 


खुदा गवाह है, मुझे खुशबू की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर मैने नबी 
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(सल्ल०) को यह फ़रमाते सुना है कि जो औरत ख़ुदा और आख़िरत 

के दिन पर ईमान रखती है, वह किसी मुर्दे का शोक तीन दिन से ज़्यादा 

न मनाए. अलबत्ता शौहर के शोक की मुद्दत चार महीने और दस दिन 

है। (अबू दाऊद) 

20. प्रैयत की तरफ़ से हैसियत के मुताबिक सदक़ा और खैरात भी कीजिए। 
अलबत्ता इस मामले में गैर-इस्लामी रस्मों से सख्ती के साथ बचने की कोशिश 
कीजिए। 
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7. कब्रिस्तान के आदाब 


। . जनाजे के साथ कब्रिस्तान भी जाइए और परयत के दफ़नाने में शरीक रहिए और 
कभी वैसे भी कब्रिस्तान जाया कीजिए, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है 
और मौत के बाद की ज़िन्दगी के लिए तैयारी का जज़्बा पैदा होता है। 


नबी (सल्ल०) एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक 
कब्र के किनारे पर बैठकर आप इतना रोए कि ज़मीन तर हो गई, फिर सहाबा 
(रज़ि०) को खिताब करते हुए फ़रमाया-- 


'भाइयो ! इस दिन की तैयारी करो।' (इब्ने माजा) 
एक बार क़ब्र के पास बैठकर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया- 


कब्र हर दिन बड़ी भयानक आवाज़ में पुकारती है कि ऐ आदभ की 
औलाद! क्या तू मुझे भूल गई, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अनजानेपन और 
वहशत की जगह हूँ, मैं कीड़े-मकोड़े का मकान हूँ, मैं तंगी और मुसीबत 
की जगह हूँ। उन खुशनसीबों के अलावा, जिनके लिए खुदा मुझको कुशादा 
फ़रमा दे, मैं सारे इनसानों के लिए ऐसी ही तकलीफ़देह हूँ।' और नबी 
(सल्ल०) ने फ़रमाया, “कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा 
है या जन्नत के बागों में से एक बागा है।'” (तबरानी) 

2. कब्रिस्तान जाकर सबक़ लीजिए और सोच की तमाम ताकतें समेटकर मौत के 
बाद की जिन्दगी पर सोच-विचार की आदत डालिए। एक बार हज़रत अली (रजि०) 
कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। उनके साथ हज़रत कुमैल (रजि०) भी थे। कब्रिस्तान 
पहुँचकर अली (रजि०) ने एक नज़र क़ब्रों पर डाली और फिर क्रब्रवालों से ख़िताब 
करते हुए फ़रमाया--- 

'ऐ कब्र के बसनेवालो! ऐ खडहरों में रहनेवालो ! ऐ बहशत और तन्हाई 
में रहनेवालो ! कहो, तुम्हारी क्या ख़ैर व ख़बर हे? हमारा हाल तो यह 
है कि माल बाँट लिए गए, औलादें यतीम हो गई। बीवियों ने दूसरे शौहर 
कर लिए, यह तो हमारा हाल है। अब तुम भी तो अपनी कुछ ख़ैर-ख़बर 
सुनाओ। ' 
फिर अली (रजि०) कुछ देर खामोश रहे। इसके बाद हजरत कुमैल (रजि०) 
की ओर देखा और फ़रमाया--- 
“'कुमैल! अगर इन क्रब्रों में रहनेबालों को बोलने की इजाजत होती तो यह 
कहते : बेहतरीन तोशा (सामाने सफ़र) परहेजगारी है।'' 
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यह फ़रमाया और रोने लगे, देर तक रोते रहे फिर बोले--.. 


_'कुमैल ! क्रब्र अमल का सन्दूक है और मौत के वक़्त ही यह बात मालूम 
हो जाती है। ' 


3. कब्रिस्तान में दाखिल होते वक़्त यह दुआ पढ़िए--- 
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अस्सलामु अलैकुम अहलद्दियारि मिनल मूमिनी-न बल मुस्लिमी-न व इन्ना 
इनशा-अल्लाहु बिकुम लाहिकू-न अस-अलुल्ला-ह लना व' लकुमुल 
आफ़ियह। 
'सलामती हो तुमपर ऐ इस बस्ती के रहनेवालो! इताअत गुज़ार मोमिनो ! 
इनशाअल्लाह हम भी बहुत जल्द तुमसे आ मिलनेवाले हैं। हम अपने 
और तुम्हारे लिए ख़ुदा से दुआ करते हैं कि वह अपने अजाब और ग़ज़ब 
से बचाए। 

4. कब्रिस्तान में ्राफ़िल और लापरवाह लोगों की तरह हँसी-मज़ाक़ और दुनिया 
की बातें न कीजिए। क़ब्र आख़िरत का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को देखकर वहाँ 
की चिन्ता अपने ऊपर ग़ालिब करके रोने की कोशिश कीजिए। 

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
“मैंने तुम्हें क्रब्रिस्तान जाने से रोक दिया था (कि तौहीद का अक्रीदा 
तुम्हारे दिलों में पूरी तरह घर कर जाए) लेकिन अब आगर तुम चाहो 
तो जाओ, क्योंकि कब्र आखिरत की याद ताजा करती हैं। ` (मुस्लिम) 

5. क़ब्रों को पक्की बनाने और सजाने से बचिए। नबी (सल्ल०) का जब आखिरी 
वक़्त आ गया, दर्द की तकलीफ़ से आप बेइन्तिहा बेचैन थे। कभी आप (सल्ल०) 
चादर मुँह पर डालते और कभी उलट देते। इसी गैर मामूली बेचैनी में हजरत आइशा 
(रज़ि०) ने कान लगाकर सुना तो मुबारक ज़बान पर ये शब्द थे 

“यहूदियों और ईसाइयों पर ख़ुदा की लानत! इन्होंने अपने पैग़म्बरों की 
क़ब्रों को इबादतगाह बना लिया। ' 

6. कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब कीजिए और ख़ुदा से मग़फ़िरत 
की दुआ कीजिए। 
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हजरत सुफ़ियान (रजि०) फ़रमाते हैं कि जिस तरह जिन्दा इनसान खाने-पीने 
के मुहताज होते हैं, उसी तरह मुर्दे दुआ के बहुत ज़्यादा मुहताज होते हैं। 

तबरानी की एक रिवायत में है कि ख़ुदा जन्नत में एक नेक बन्दे का दर्जा ऊँचा 
करता है तो बह पूछता है : पालनहार ! मुझे यह दर्जा कहाँ से मिला ? ख़ुदा फ़रमाता 
है कि तेरे लड़के की बजह से कि वह तेरे लिए इसतिगाफ़ार करता रहा। 


II8 


8. सूरज व चाँद गरहन (ग्रहण) के आदाब 


!. सूरज या चाँद में गरहन लगे तो ख़ुदा की याद में लग जाइए, उससे दुआएँ कीजिए. 
तकबीर' ब तहलील" और सदक़ा व ख़ैरात कीजिए । इन भले कामों की बरकत 
से खुदा मुसीबतो और आफ़तों को टाल देता है । 


हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


“सूरज और चाँद खुदा की दो निशानियाँ हैं | किसी के मरने या पैदा 
होने से उनमें गरहन नहीं लगता । जब तुम देखो कि उनमें गरहन लग 
गया है तो ख़ुदा को पुकारो. उससे दुआएँ करो और नमाज़ पढ़ो. यहाँ 
तक कि सूरज या चाँद साफ़ हो जाए ।” (बुखारी, मुस्लिम) 


2. जब सूरज में गरहन लगे तो मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़िए. 
लेकिन उस नमाज के लिए अजान और इक्रामत न कहिए, यूँ ही लोगों को दूसरे 
साधनों से जमा ऊरलीजिए और जब चाँद गरहन लगे तो अपने तौर पर नफ़्लें पढ़िए. 
जमाअत न कीजिए | 

3. सूरज गरहन में जब जमाअत के साथ दो रकुअत नफ़्ल पढ़ें. तो उसमें लम्बी 
क्रित कीजिए और उस वक़्त तक नमाज में लगे रहिए. जब तक कि सूरज साफ़ 
न हो जाए और क्रिरात बुलन्द आवाज़ में कीजिए । 

नबी (सल्ल०) के दौर में एक बार सूरज गरहन पड़ा । इत्तिफ़ाक़ से उसी दिन 
आपके एक दूध पीते बच्चे हजरत इबराहीम (रज़ि०) का भी इंतिक्राल हुआ । लोगों 
ने कहना शुरू किया चूँकि हज़रत इबराहीम बिन मुहम्मद (सल्ल०) का इतिक्राल 
हुआ है, इसलिए यह सूरज गरहन पड़ा है तो नबी (सल्ल०) ने लोगों को जमा 
किया, दो रकूअत नमाज़ पढ़ाई । इस नमाज में आपने निहायत लम्बी क्रिरोत की । 
सूरा बकरा के जितना कुरआन पढ़ा, लम्बे रुकू और सज्दे किए । नमाज से फ़ारिग 
हुए तो सूरज गरहन साफ़ हो चुका था । इसके बाद आपने लोगों को बताया-- 

“सूरज और चाँद ख़ुदा की दो निशानियाँ हैं । इनमें किसी के मरने 
या पैदा होने से गरहन नहीं लगता । लोगो ! जब तुम्हें कोई ऐसा मौक़ा 
पेश आए तो खुदा के जिक्र में लग जाओ, उसी से दुआएँ माँगो, तकबीर' 
व तहलील में लगे रहो, नमाज़ पढ़ो और सदक़ा व खैरात करो । 
(बुखारी, मुस्लिम) 
हजरत अब्दुरहमान बिन समुरह (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) के मुबारक 


।. अल्लाहु अकबर कहना, 
2. ला इला-ह इल्लल्लाह कहना । 
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अमाने बार सूरज गरहन लगा । मैं मदीने के बाहर तीर Mer सका 
त oh तीरों को फेंक दिया कि देखूँ आज इस हादसे में १ 
क्या अमल करते हैं ? चुनाँचे मैं नबी (सल्ल०) की ख़िदमत उहतीलं ' जोर । 
आपने अपने हाथ उठाए ख़ुदा की हम्द व तस्बीह. तक्बीर व तह हा हक 
व फ़रियाद में लगे हुए थे । फिर आपने दो रकृअत नमाज़ पढ़ी और उसमें दो 
लम्बी-लम्बी सूरतें पढ़ीं और उस वक़्त तक लगे रहे, जब तक कि सूरज साफ़ 
न हो गया । 

सहाबा किराम (रजि०) भी चाँद गरहन और सूरज गरहन में नमाज़ पढ़ते । एक 
बार मदीने में गरहन लगा तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि०) ने नमाज़ पढ़ी । 
एक और मौक़े पर गरहन लगा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) ने 
लोगों को जमा किया और जमाअत से नमाज़ पढ़ाई । 

4. सूरज गरहन की नमाज़ में पहली रकअत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा अनक्रबूत 
पढ़िए और दूसरी रक्‌अत में सूरा रूम पढ़िए । इन सूरतों का पढ़ना मस्नून है, अलबत्ता 
जरूरी नहीं है, दूसरी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं । 

5. सूरज गरहन की बाजमाअत नमाज में अगर औरतें शरीक होना चाहें और 
शरीक करने की आसानी हो तो ज़रूर शरीक कीजिए और बच्चों को भी उभारिए, 
ताकि शुरू ही से उनके दिलों पर तौहीद का नक्शा बैठे और तौहीद के ख़िलाफ़ 
कोई विचार पनपने न पाए । 

6. जिन कक़्तों में नमाज़ पढ़ने को शरीअत मना करती है यानी सूरज निकलने 
के वक़्त, सूरज डूबने के वक़्त और ज़बाल के वक़्तों में अगर सूरज गरहन हो तो 
नमाज़ न पढ़िए, लेकिन जिक्र व तस्बीह जरूर कीजिए । गरीबों और फ़क्रीरों को 
सदक्रा व खैरात दीजिए और अगर सूरज के निकलने के वक़्त और ज़वाल के 
वक़्त के निकल जाने के बाद भी गरहन बाक़ी रहे तो फिर नमाज़ भी पढ़िए । 
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9. रमजान मुबारक के आदाब. 


। . रमज़ान मुबारक का उसकी शान के मुताबिक़ स्वागत करने के लिए शाबान ही 
से जेहन को तैयार कीजिए और शाबान की पन्द्रह तारीख़ से पहले-पहले ज्यादा 
से ज़्यादा रोजे रखिए । हज़रत आइशा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) 
सभी महीनों से ज़्यादा शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे । 


2. पूरे एहतिमाम और शौक़ के साथ रमज़ान मुबारक का चाँद देखने की कोशिश 
कीजिए और चाँद देखकर यह दुआ पढ़िए-- 


DH By ०००४५ > ५ le Mal 06४ 5 «| 
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अल्लाहु अकबर अल्लाहुम-म अहिललहू अलैना बिल अम्नि वल ईमानि 
वस्सलामति वल इस्लामि वत्तौफ़ीक्रि लिमा तुहिब्बु व तर्जा । रब्बुना व 
रब्खु-कल्लाह । 
“ख़ुदा सबसे बड़ा है ऐ ख़ुदा ! यह चाँद हमारे लिए अम्न व ईमान 
व सलामती और इस्लाम का चाँद बनाकर निकाल और उन कामों की 
तौफ़ीक़ के साथ जो तुझे महबूब और पसन्द हैं | ऐ चाँद ! हमारा रब 
और तेरा रब अल्लाह है ।” (तिरमिजी, इब्ने हिन्बान वगैरह) 

और हर महीने का नया चाँद देखकर भी यही दुआ पढ़िए । 

3. रमज़ान में इबादतों से खास लगाव पैदा कीजिए । फ़र्ज नमाजों के अलावा 
नफ़्ल नमाज़ों का ख़ास एहतिमाम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने के 
लिए तैयार हो जाइए । यह बड़ाई और बरकतवाला महीना ख़ुदा की खास इनायत 
और रहमत का महीना है । शाबान की आखिरी तारीख को नबी (सल्ल०) ने 
रमज़ान की बड़ाई का जिक्र करते हुए फ़रमाया--- 


“लोगो ! तुमपर एक बहुत बड़ाई और बरकत का महीना साया करनेवाला 
हे । यह वह महीना है जिसमें एक रात हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर 
है । खुदा ने इस महीने के रोजे फ़र्ज क्ररार दिए हैं और क्रियामे लैल 
(मस्नून तराबीह) को नफ़्ल क़रार दिया है । जो आदमी इस महीने में 
दिल की खुशी से अपने आप कोई एक नेक काम करेगा, बह दूसरे महीनों 
के फ़र्ज के बराबर बदला पाएगा और जो आदमी इस महीने में एक फ़र्ज 
अदा करेगा, ख़ुदा उसको दूसरे महीनों के सत्तर फ़र्जो के बराबर सवाब 
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बख्योगा |'' 


4. पूरे महीने के रोज़े बड़े जौक़ व शौक़ और एहतिमाम के साथ रखिए और 
अगर कभी रोग की तेज़ी या शरई उज्र की बजह से रोज़े न रख सकें तब भी 


रमजान के एहतिराम में खुल्लमखुल्ला खाने से सख्ती के साथ परहेज़ कीजिए और 
इस तरह रहिए कि गोया आप रोज्ने से हैं । 


3. कुरआन की तिलावत का ख़ास एहतिमाम कीजिए । इस महीने को कुरआन 
पाक से खास ताल्लुक़ है कुरआन पाक इसी महीने में उतरा और दूसरी आसमानी 
किताबें भी इसी महीने में उतरीं | हज़रत इबराहीम (अलै०) को इसी महीने की 
पहली या तीसरी तारीख़ को सहीफ़े (किताबें) दिए गए । हज़रत दाऊद को इसी 
महीने की [2 या ]8 को ज़बूर दी गई । हज़रत मूसा (अलै०) पर इसी मुबारक 
महीने की 6 तारीख़ को तौरात उतरी और हज़रत ईसा (अलै०) को भी इसी मुबारक 
महीने की ।2 या ]3 तारीख़ को इंजील दी गई । इसलिए इस महीने में ज़्यादा 
से ज़्यादा कुरआन पाक पढ़ने की कोशिश कीजिए । हज़रत जिबरील (अलै०) हर 
साल रमजान में नबी (सल्ल०) को पूरा कुरआन सुनाते और सुनते थे और आखिरी 
साल उन्होंने दो बार रमजान में नबी (सल्ल०) के साथ दौर फ़रमाया । 


७. कुरआन पाक ठहर-ठहरकर और समझ-समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए | 
तिलावत की ज्यादती के साथ-साथ समझने और असर लेने का भी खास खयाल 
रखिए । 

7. तरावीह में पूरा कुरआन सुनने का एहतिमाम कीजिए । एक बार रमजान 
में पूरा कुरआन पाक सुनना मस्नून है । 

8. तरावीह की नमाज़ दिल लगाकर और ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़िए और 
ज़्यों-त्यों बीस रकुअत की गिनती पूरी.न कीजिए, बल्कि नमाज़ को नमाज़ की 
तरह पढ़िए, ताकि आपकी ज़िन्दगी पर इसका असर पड़े और ख़ुदा से ताल्लुक़ 
मज़बूत हो और ख़ुदा तौफ़ीक़ दे तो तहज्जुद का भी एहतिमाम कीजिए । 

9. सदक़ा और ख़ैरात कीजिए । गरीबों, बेवाओं और यतीमों की ख़बरगीरी 
कीजिए और मजबूरों की सहरी और इफ़्तार का एहतिमाम कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“यह मुवासात' का महीना है ।”” 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) सख़ी-दाता तो 





।. यानी गरीबों और जरूरतमंदों के साथ हमदर्दी का महीना है । हमदर्द से मुराद माली हमदर्दी भी है और 
जबानी हमदर्दी भी । इनके साथ बातों और व्यबहार में न्मी बरतिए । नौकरों को आसानियाँ दीजिए 
और माली मदद भी कीजिए । 
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भने ही, लेकिन रमजान में तो आपका दान बहुत ही बढ़ जाता था । जब हज़रत 
जिबरील (अलै०) हर रात को आपके पास आते और कुरआन पाक पढ़ते और 
मुनते थे तो इन दिनों नबी (सल्ल०) तेज़ चलमेबाली हवा से भी ज़्यादा सखी 
होते थे । 

]0. शबे कद्र में ज्यादा से ज़्यादा नफ़्लों का एहतिमाम कीजिए और कुरआन 
की तिलावत कीजिए । इस रात की अहमियत यह है कि इस रात में कुरआन उतरा । 
कुरआन में है--- 
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हमने इस कुरआन को शबे क्रद्र में उतारा और तुम क्या जानो कि 

शबे क़द्र क्या है ? शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है । इसमें फ़रिश्ते 

और जिबरील अपने पालनहार के हुक्म से हर काम के इंतिज़ाम के लिए 


उतरते हैं । सलामती ही सलामती, यहाँ तक कि सुबह हो जाए ।'” 
(कुरआन, 97:]-5) 


हदीस में है कि शबे कद्र रमजान की आखिरी दहाई की ताक़ रातों में से कोई 
रात होती है । इस रात को यह दुआ पढ़िए--- | 


(I?) EE Hl (० HE 53 ६ 
अल्लाहुम-म इन्न-क अफुव्वुन तुहिब्खुल अफ़-ष फ़अ-फु अन्नी । 
(हिस्ने हसीन) 


ऐ ख़ुदा ! तू बहुत ही ज़्यादा माफ़ फ़रमानेवाला है, क्योंकि माफ़ करना 
तुझे पसन्द है । इसलिए तू मुझे माफ़ फ़रमा दे ।” 
हज़रत अनस (रजि०) फ़रमाते हैं कि एक साल रमज़ान आया तो नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया- 
“तुम लोगों पर एक महीना आया है, जिसमें एक रात है जो हज़ार 
पहीनों से बेहतर है । जो आदमी इस रात से महरूम रह गया वह सारे 
के सारे खैर से महरूम रह गया और इस रात की ख़ैर व बरकत से महरूम 
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. वही रहता है जो बाक़ई महरूम है । (इब्ने माजा) 


। । . रमजान की आखिरी दहाई में एतिकाफ़ कीजिए । नबी (सल्ल०) रातों को 
ज्यादा से ज़्यादा जागकर इबादत फ़रमाते और घरवालों को भी जगाने का एहतिमाम 
करते और पूरे जोश और चाव के साथ ख़ुदा की बन्दगी में लग जाते । 


। 2. रमजान में लोगों के साथ निहायत नर्मी और मुहब्बत का व्यबहार कीजिए | 
नौकरों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ दीजिए और खुले दिल के साथ उनकी 
जरूरते पूरी कीजिए और घरवालों के साथ भी रहमत और फ़ैयाजी का बरताव कीजिए । 


।3. बड़ी आजिजी और ज़ौक़ व शौक़ के साथ ज़्यादा दुआएँ कीजिए । दुर-मंसूर 
में है कि जब रमजान का मुबारक महीना आता तो नबी (सल्ल०) का रंग बदल 
. जाता था और नमाज़ में ज्यादती हो जाती थी और दुआ में बहुत आजिज़ी फ़रमाते 
थे और डर बहुत ज़्यादा छाया रहता था । 


हदीस में है--- 


' खुदा रमजान में अर्श उठानेवाले फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि अपनी 
इबादत छोड़ दो और रोज़ा रखनेवालों की दुआओं पर आमीन कहो ।” 


।4. फ़ितरा दिल के चाव के साथ पूरे एहतिमाम से अदा कीजिए और ईद 
की नमाज से पहले अदा कर दीजिए, बल्कि इतना पहले अदा कीजिए कि जरूरतमन्द 
और ग्ररीब लोग आसानी के साथ ईद की जरूरतें पूरी कर सकें और वे भी सबके 
साथ ईदगाह जा सकें और ईद की ख़ुशियों में शरीक हो सकें । 

हदीस में है कि नबी (सल्ल०) ने फ़ितरा उम्मत के लिए इसलिए जरूरी क़रार 
दिया ताकि वे उन बहूदा और बेहयाई की बातों का जो रोज़े में रोज़ेदार से हो 
गई हों, कफ़्फ़ारा बने और गरीबों और मिस्कीनों के खाने का इन्तिज़ाम हो जाए । 

(अबू दाऊद) 

।5. रमजान के मुबारक दिनों में ख़ुद ज्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने के साथ-साथ 
दूसरों को भी बड़े ही सोज़, तड़प, नर्मी और हिक्मत के साथ नेकी और भलाई 
के काम करने पर उभारिए, ताकि पूरी फ़िज़ा पर ख़ुदातरसी, खैर पसन्दी और भलाई 
के जज़्जे छाए रहें और समाज ज़्यादा से ज़्यादा रमजान की क्रीमती बरकतों से 
फ़ायदा उठा सके । 
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20. रोज़े के आदाब 


|. जे के बड़े अज्र और फ़ायदों को निगाह में रखकर पूरे ज़ौक़ ब शौक़ के साथ 
रोजे रखने का एहतिमाम कीजिए । यह एक ऐसी इबादत है जिसका बदला कोई 


दूसरी इबादत नहीं हो सकती । यही वजह है कि रोज़ा हर उम्मत पर फ़र्ज़ रहा 
है । अल्लाह तआला का इरशाद है--- 
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. ऐ इमानवालो ! तुमपर रोजे फ़र्ज किए गए, जिस तरह तुमसे पहले 
के लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम सतकार सना ५" 
नबी (सल्ल०) ने रोज़े के इस बड़े मक़सद को यूँ बयान फ़रमाया-- 
जिस आदमी ने रोज़ा रखकर भी झूठ बोलना और झूठ पर अमल 
करना न छोड़ा, तो ख़ुदा को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वह भूखा 
और प्यासा रहता है । (बुखारी) 
और नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 


“जिस आदमी ने ईमान, जज़्बे और एहतिसाब' के साथ रमज़ान का 
रोज़ा रखा तो ख़ुदा उसके उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा देगा जो पहले हो 
चुके होंगे ।” (बुखारी) 
2. रमज़ान के रोज़े पूरे एहतिमाम के साथ रखिए और किसी बड़ी बीमारी या 

शरई उज्ज के कौर कभी रोजा न छोड़िए । नबी (सल्ल०) का इरशाद हे— 

“जिस आदमी ने किसी बीमारी या शरई उज़् के बगैर रमजान का 
एक रोज़ा भी छोड़ा तो उप्र भर के रोजे रखने से भी एक रोज़े की पूर्ति 
न हो सकेगी ।'' (तिरमिज्जी) 

3. रोजे में दिखावे से बचने के लिए हमेशा की तरह खुश व खुरम और मुस्तैद 
होकर अपने कामों में लगे रहिए और अपने तौर-तरीकों से रोजे की कमजोरी और 
सुस्ती को जाहिर न कीजिए । हजरत अबू हरा (रजि०) का इरशाद है-- 





।.  एहतिसाब से मुराद यह है कि रोज़ा सिर्फ़ ख़ुदा की खुशी और आखिरत में बदले के लिए रखा जाए और 
उन तमाम बेकार बातों से बचा जाए जो रोज़े को बेजान कर देती हैं । 


I25 


“आदमी जब रोज़े रखे तो चाहिए कि हमेशा की तरह तेल लगाए 
कि उस पर रोज़े का असर न दिखाई दे ।'' 


4. रोजे में बड़े एहतिराम के साथ हर बुराई से दूर रहने की भरपूर कोशिश 
कीजिए इसलिए कि रोज़े का म्रक़सद ही ज़िन्दगी को पाकीज़ा बनाना है । नबी 
(सल्ल०) का इरशाद है--- 


"रोजा ढाल है और जब तुममें से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़बान 
से कोई बेशर्मी की बात न निकाले और न शोर व हंगामा करे और अगर 
कोई उससे गाली-गलौच करने लगे या लड़ाई पर उतर आए, तो उस 
रोज़ेदार को सोचना चाहिए कि मैं तो रोज़ेदार हूँ । (भला मैं कैसे गाली 
का जवाब दे सकता या लड़ सकता हूँ) ।'' (बुखारी व मुस्लिम) 


5. हदीसौं में रोजे का जो बड़ा बदला बयान किया गया है, उसकी आरजू 
कीजिए और खास तौरपर इफ्तार के क़रीब ख़ुदा से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह ! 
मेरे रोजे को क़बूल फ़रमा और मुझे वह अज्र व सवाब दे जिसका तूने वादा किया 
है । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 


 रोज़ेदार जन्नत में एक ख़ास दरवाज़े से दाखिल होंगे । इस दरवाज़े 

का नाम रय्यान' है । जब रोज़ेदार दाखिल हो चुकेंगे तो यह दरवाज़ा 

बन्द कर दिया जाएगा, फिर कोई उस दरवाज़े से न जा सकेगा |”' (बुखारी) 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि क्रियामत के दिन रोज़ा सिफ़ारिश 
करेगा और कहेगा कि पालनहार ! मैंने इस आदमी को दिन में खाने-पीने और 
दूसरी लज़्जतों से रोके रखा । ऐ ख़ुदा ! तू इस आदमी के हक़ में मेरी सिफ़ारिश 


क्रबूल फ़रमा और खुदा उसकी सिफ़ारिश को क़बूल फ़रमाएगा । (मिश्कात) 
नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि इफ्तार के वक़्त रोजेदार जो दुआ माँगे, 
उसकी दुआ क़बूल की जाती है, रद्द नहीं की जाती । (तिरमिजी) 


6. रोजे की तकलीफ़ों को हँसी-ख़ुशी से बरदाश्त कीजिए और भूख और प्यास 
की ज़्यादती या कमजोरी की शिकायत कर-करके रोज़े की नाक़द्री न कीजिए । 


7. सफ़र के दौरान या रोग की ज्यादती में रोज़ा न रख सकते हों तो छोड़ 
दीजिए और दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा कीजिए । कुरआन में है--- 


).. रय्यान का मतलब है सींचनेवाला । नबी (सल्ल०) का झशाद है रय्यान के दरवाज़े से दाखिल होनेबालों 
को कभी प्यास न सताएगी । (तिरमिज़ी) 
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जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद 

पूरी कर ले ।' -- कुरआन, 2:।84 

हज़रत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं, “जब हम लोग नबी (सल्ल०) 

के साथ रमज़ान में सफ़र पर होते तो कुछ लोग रोज़ा रखते और कुछ 

लोग न रखते, फिर न तो रोजेदार रोजा छोड़नेवालों पर कोई एतिराज 

करता और न रोज़ा छोड़नेवाला रोज़ेदार पर एतिराज़ करता । (बुखारी) 

8. रोज़े में गीबत और बदनिगाही से बचने का खास तौर पर एहतिमाम कीजिए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

ोज्ञेदार सुबह से शाम तक ख़ुदा की इबादत में है, जब तक कि वह 
किसी की गीबत न करे और जब वह किसी की ग़ीबत कर बैठता है 

तो उसके रोज़े में दरार पड़ जाती है ।'” (अद-दैलमी) 

9. हलाल रोज़ी का एहतिमाम कीजिए । हराम कमाई से पलनेवाले जिस्म की 
कोई इबादत क़बूल नहीं होती । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“हराम कमाई से जो बदन पला हो वह जहन्नम ही के लायक़ है । 
(बुखारी) 

0. सहरी जरूर खाइए । इससे रोजा रखने में आसानी होगी और कमजोरी 
और सुस्ती पैदा न होगी । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“सहरी खा लिया करो इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है । 
(बुखारी) 

]!. सूरज डूब जाने के बाद इफ़्तार में देर न कीजिए, इसलिए कि रोजे का 
असल मक्रसद फ़रमाँबरदारी का जज़्बा पैदा करना है, न कि भूखा-प्यासा रहना । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है- 

“'मुसलमान अच्छी हालत में रहेंगे जब तक इफ़्तार करने में जल्दी 
करेंगे ।'” (बुखारी) 


2. इफ़्तार के वक़्त यह दुआ पढ़िए 


i) ges oda 
अल्लाहुम-म ल-क सुम्तु ब अला रिज्क्रि-क अफ्तर-तु । (मुस्लिम) 
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“ऐ अल्लाह ! मेने तेरे ही लिए रोजा रखा और तेरी ही रोज़ी से 
इफ्तार किया ।'' 


और जब रोजा इफ़्तार कर लें तो यह दुआ पढ़िए 
(७०५) Abts OYE Gy lets bl C23 
ज-ह-बज़-ज़म-उ वब तल्लतिल उरूकु व स-ब-तल अजरु 
इन्शाअल्लाह । (अबू दाऊद) 
“प्यास जाती रही, रगें तर व ताज़ा हो गई और बदला भी जरूर 
मिलेगा, अगर ख़ुदा ने चाहा ।” 
।3. किसी के यहाँ रोज़ा इफ़्तार करें तो यह दुआ पढ़िए 
ee Lo) HY ५5०४७ Ty 0 pCa #5 Lp hil 
(555 %) . a5] 
अफ़-त-र इन-द-कुमुस्साइमू-न व अ-क-ल तआ-मकुमुल अबरा-रु व 
सल्लत अलैकुमुल मलाइकह । (अबू दाऊद) 
(खुदा करे) तुम्हारे यहाँ रोजेदार रोजे इफ़्तार करें और फ़रिशते तुम्हारे लिए 
रहमत की दुआएँ करें । 
!4. रोजे इफ्तार कराने का भी एहतिमाम कीजिए, इसका बड़ा अज्र है । नबी 
(सल्ल०) का इर्शाद है--- 
“जो आदमी रमजान में किसी का रोज़ा खुलवाए तो उसके बदले 
में ख़ुदा उसके गुनाह को बख़्श देगा और उसको जहन्नम की आग से 
निजात देगा और इस इफ़्तार करानेवाले को रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा 
और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी न होगी । लोगों ने कहा, 'ऐ 
अल्लाह के रसूल ! हम सबके पास इतना कहाँ है कि रोज़ेदार को इफ़्तार 
कराएँ और उसको खाना खिलाएँ । | 
नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, ' सिर्फ़ एक खजूर से या दूध और 
पानी के एक धूँट॒ से इफ्तार करा देना भी काफ़ी है ।” (इन्ने खुजैमा) 
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24. जकात और सदक्रे के आदाब 


!. खुदा की राह में जो भी दें, सिर्फ़ खुदा की ख़ुशी हासिल करने के लिए दीजिए । 
किसी और गरज की नीयत से अपने काम को कभी ख़राब न कीजिए । यह आरजू 
हरगिज न रखिए कि जिनको आपने दिया है वे आपका एहसान मानें, आपका शुक्रिया 
अदा करें और आपकी बड़ाई को तस्लीम करें । मोमिन अपने अमल का बदला 
सिर्फ़ अपने ख़ुदा से चाहता,है.। कुरआन पाक में मोमिनों के जज़्बे को इस तरह 
जाहिर किया गया है ` 


>»०)४७१६ LY ary ५४:५४ ५/। 
हम तुमको अल्लाह की ख़ुश्नूदी के लिए खिला रहे हैं, न तुम से 
बदला तलब करते हैं और न शुक्रगुजारी की तलब है ।” 
(कुरआन, 76:9) 
2. धोखादेही और दिखाबे से परहेज कीजिए । दिखावा अच्छे से अच्छे अमल 
को तबाह कर देता है । | 
3. ज़कात खुल्लम खुल्ला दीजिए, ताकि दूसरों में भी फ़र्ज अदा करने का जज़्बा 
उभरे । अलबत्ता दूसरे सदक़े छिपाकर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज़्यादा इखलास 
(निष्ठा) पैदा हो । ख़ुदा की नज़र में उसी अमल की क्रीमत है जो इखलास के 
साथ किया गया हो । किय्रामत के डरावने मैदान में जबकि कहीं साया न होगा, 
खुदा अपने उस बन्दे को अर्श के साए में रखेगा जिसने इंतिहाई छिपे तरीक़ों से 
ख़ुदा की राह में खर्च किया होगा । यहाँ तक कि बाएँ हाथ को यह ख़बर न होगी 
कि दाहिने हाथ ने क्या ख़र्च किया । (बुखारी) 
4. ख़ुदा की राह में खर्च करने के बाद न एहसान जताइए और न उन लोगों 
को दुख दीजिए जिनको आप दे रहे हों । देने के बाद मुहताजों और गरीबों के 
साथ हिक्रारत का सुलूक करना, उनके स्वाभिमान को ठेस लगाना, उनपर एहसान 
जता-जताकर उनके टूरे हुए दिलों को दुखाना और यह सोचना कि वे आपका एहसान 
माने, आपके सामने झुके रहें, आपके बड़े होने को स्वीकार करें, इंतिहाई घिनौने 
जज्बे हैं । मोमिन का दिल इन जज़्बों से पाक होना चाहिए । ख़ुदा का इरशाद 
Re 
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“म्रोमिनो ! अपने सदक़ों ब खैरात को एहसान जता-जताकर और 
ग़रीबों का दिल दुखाकर, उस आदमी की तरह धूल में न मिला दो जो 
_ सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है । (कुरआन, 2:264) 
5. ख़ुदा की राह में देने के बाद घमण्ड न कीजिए, लोगों पर अपनी बड़ाई 
न जताइए, बल्कि यह सोच-सोचकर काँपते रहिए कि मालूम नहीं ख़ुदा के यहाँ 
मेरा यह सदक़ा क़बूल भी हुआ या नहीं । ख़ुदा का इरशाद है--- 


(+०:७५०/)०७ gael) (७३१) =! oi ii) (6:५७) ISOs Cals 
और वे लोग देते हैं (ख़ुदा की राह में), जो भी देते हैं और उनके 


दिल इस विचार से काँपते हैं कि हमें खुदा की ओर पलटना है । 
| (कुरआन, 23:60) 
6. फ़क़ीरों और मुहताजों के साथ नर्मी का सुलूक कीजिए, न उनको डाँटिए, 
न उनपर रौंब जमाइए, न उनपर अपनी बड़ाई जाहिर कीजिए । माँगनेवाले को देने 
के लिए अगर कुछ न हो तब भी बड़ी नर्मी और अच्छे अखलाक से माफ़ी माँग 
लीजिए, ताकि वह कुछ न पाने के बावजूद खामोशी से दुआ देता हुआ विदा हो 
जाए । कुरआन में है-- 
१५४५४ ४ ५७,» » 5४५ ०2००) ४.६२ ५..६+ WO 
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अगर तुम इनसे मुख मोड़ने पर मजबूर हो जाओ अपने पालनहार 
की मेहरबानी की उम्मीद रखते हुए, तो उनसे नर्मी की बात कह दिया 


करो । (कुरआन, ]7:28) 
और खुदा का इरशाद यह भी है--- | 
“और माँगनेवाले को झिड़की न दो । (कुरआन, 93:।0) 


7. ख़ुदा की राह में ख़ुले-दिल और शौक्र के साथ खर्च कीजिए । तंगदिली, 
कुढ़न और जबरदस्ती का जुर्माना समझकर न ख़र्च कीजिए । कामयाबी के हक़दार 
बही लोग होते हैं जो कजूसी, तंगदिली और तंगी जैसी भावनाओं से अपने दिल 
को पाक रखते हैं । 
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8. ख़ुदा की राह में हलाल माल खर्च कीजिए । ख़ुदा सिर्फ़ बही माल क़बूल 
फ़रमाता है जो पाक और हलाल हो । जो मोमिन ख़ुदा की राह में देने की तड़प 


रखता है, वह भला हे केसे गवारा कर सकता है कि उसकी कमाई में हराम माल 
शामिल हो । कुरआन में ख़ुदा का इरशाद हे 


Oise ob Vp EY 
“'ईमानवालो ! ख़ुदा की राह में अपनी पाक कमाई खर्च करो ।' 
ने ॒ में +->2:207 
9. ख़ुदा की राह में बेहतरीन माल खर्च कीजिए । कुरआन में है 
CI JOD pg ५७ ५६४ .७...] | PI 
“तुम हरगिज नेकी हासिल न कर सकोगे जब तक कि वह माल ख़ुदा 
की राह में न दो, जो तुम्हें प्यारा है ।” ` कुरआन, 3:92 
सदक़े में दिया हुआ माल आखिरत की हमेशा की जिन्दगी के लिए जमा हो 
रहा है । भला मोमिन यह कैसे सोच सकता है कि वह अपनी हमेशा की जिन्दगी 
के लिए ख़राब और नाकारा माल जमा कराए । ६ | 
।0. ज़कात वाजिन होने पर देर न लगाइए, तुरन्त अदा करने की कोशिश कीजिए 
और अच्छी तरह हिसाब लगाकर दीजिए कि ख़ुदा-न-ख़ास्ता आपके जिम्मे कुछ 
रहनजाए। | | | 
।।. ज़कात मिल-जुलकर अदा कीजिए और उसके ख़र्च का इतिजाम भी 
मिल-जुलकर कीजिए । जहाँ मुसलमानों की हुकूमत नही है, बहाँ मुसलमानों की 
जमाअते, बैतुलमाल क्रायम करके उसका इंतिजाम करें । 
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22. हज के आदाब 


।. हज करने में देर न कीजिए और टालःमटोल हरगिज न कीजिए । जब भी ख़ुदा 
इतना दे कि आप इस अच्छे कर्त्तव्य को निभा सके, तो पहली फुरसत में रवाना 
हो जाइए । जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है कि आप इस कर्त्तव्य को एक साल 
से दूसरे साल पर टालते रहें । कुरआन में है-- 


Sel Et oe ee ON sl) 
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और लोगों पर ख़ुदा का यह हक़ है कि जो उसके घर तक पहुँचने 

की ताक़त रखता हो वह उसका हज करे । और जो उस हुक्म की पैरवी 

से इनकार करे, तो उसे मालूम होना चाहिए कि ख़ुदा सारे जहानवालों 

से बेनियाज़ है । (क्कुरआन, 3:97) 


इनसान की इससे बड़ी तबाही और महरूमी और क्या होगी कि ख़ुदा उससे 
बेनियाज़ी (उपेक्षा) और बेताल्लुक़री का एलान फ़रमाए । हदीस में है--- 


“जो आदमी हज का इरादा करे उसे हज करने में जल्दी करनी चाहिए, 
क्योंकि मुमकिन है वह बीमार पड़ जाए, मुमकिन है ऊँटनी खो जाए और 
मुमकिन है कोई और ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि हज नामुमकिन हो 
जाए ।' . (इब्ने माजा) | 

मतलब यह है कि साधन होने के बाद ख़ामख़ाह टाल-मटोल न करनी चाहिए । 
मालूम नहीं आगे ये साधन और कुशादगी बाक़ी रहें या न रहें और फिर ख़ुदा-न-खास्ता 
आदमी बैतुल्लाह के हज से महरूम हो जाए । ख़ुदा इस महरूमी से हर मोमिन 
बन्दे को बचाए रखे । नबी (सल्ल०) ने ऐसे .नोगों को बड़े कड़े अंदाज़ में तंबीह 
फ़रमाई है । हदीस में है--- 

“जिस आंदमी को किसी बीमारी ने या वाक़ई जरूरत ने या किसी 
जालिम व जाबिर हाकिम ने न रोक रख. हो और फिर भी वह हज न 
करे तो चाहे वह यहूदी मरे, चाहे ईसाई । ' (सुनने कुनर, भाग-4) 
और हज़रत उमर (रज़ि०) को यह कहते सुना गया-— 


“जो लोग कुदरत रखने के बावजूद हज नहीं करते तो मेरा जी चाहता 
है कि उनपर जिज़या लगा दूँ, वे मुसलमान नहीं हैं, वे मुसलमान नहीं 
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हैं। (अल-भुंतक़्ा) 

2. खुदा के घर की जियारत और हज सिर्फ़ अपने ख़ुदा को खुश करने के 
लिए कीजिए । किसी और दुनिया की गरज से इस पाकीजा मक़सद को गन्दा न 
कीजिए । कुरआन पाक में है--- 


~? wg 


और न उन लोगों को छेड़ो, जो अपने पालनहार की दया और उसकी 
ख़ुशी की खोज में इज़्ज़तवाले धर की तरफ़ जा रहे हैं ।' (कुरआन, 5:?) 


RA २ 4३.० Go ४ ३.१8 ८, 
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हज और उमरा को सिर्फ़ ख़ुदा की ख़ुशी के लिए पूरा करो । 
| (कुरआन, 2:।96) 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 
हज्जे मबरूर! का बदला तो जन्नत से कम है ही नहीं । 
(मुस्लिम : किताबुल हज) 


3. हज के लिए जाने की चर्चा न कीजिए । ख़ामोशी से जाइए और आइए 
और हर उस रस्म और तरीक्रे से सख्ती के साथ बचिए जिसमें धोखा और दिखावे 
का हिस्सा हो । यूँ तो हर काम के भले काम होने और मक्रबूल काम होने का 
आश्रय इसपर है कि वह सिर्फ़ खुदा के लिए हो और किसी दूसरी ख़ाहिश की 
उसमें थोड़ी-सी मिलावट भी न हो, लेकिन ख़ास तौर पर हज में इसका और ज़्यादा 
ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि यह रूहानी इनक्रिलाब (आध्यात्मिक क्रान्ति) 
और मन और चरित्र को पाक करने का एक आखिरी उपाय है और जो रूहानी 
रोगी इस कामयाब इलाज से भी सेहत न पाए, फिर उसके सेहत पाने की उम्मीद 
किसी दूसरे इलाज से बहुत ही कम रह जाती है । 

4. हज को जाने की ताक़त न हो तब भी खुदा के घर को देखने की तमन्ना, 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के रौज़े पर सलाम पढ़ने की आरजू और हज से पैदा 
होनेवाले इबराहीमी जज्बों से अपने सीने को आबाद और मुनव्वर रखिए । इन भावनाओं 
के बिना कोई सीना मोमिन का सीना नहीं, बल्कि एक वीरान खंडहर है । नबी 





।. हज्जे मबरूर वह हज है जो सिर्फ ख़ुदा की ख़ुशी हासिल करने के लिए पूरे आदाब और शर्तों के साथ 
किया गया हो । 
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(सल्ल० ) का इरशाद है-- 
“हज और उमरा के लिए जानेवाले ख़ुदा के ख़ास मेहमान हैं । बे 
ख़ुदा से दुआ करें तो ख़ुदा क़बूल फ़रमाता है और मग़फ़िरत तलब करें 
तो बरूश देता है ।'' (तबरानी) 


5. हज के लिए रास्ते का बेहतरीन खर्च साथ लीजिए । रास्ते का बेहतरीन 
खर्च तक़वा है । इस पाकीज़ा सफ़र के दौरान खुदा की नाफ़रमानियों से बचने और 
बैतुल्लाह के हज की बरकतों से ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठानेवाला बन्दा वही 
है जो हर हाल में ख़ुदा से डरता है और उसकी ख़ुशी हासिल करने का ज़ोरदार 
जज़्बा रखे । कुरआन में है-- 


०७ sl sl Hes ०७१०) 23 


और सफ़र के लिए रास्ते का ख़र्च साथ लो और सबसे बेहतर रास्ते 
का ख़र्च ख़ुदा का तक़वा है । (कुरआन, 2:97) 


6. हज का इरादा करते ही हज के लिए ज़ेहनी यकसूई और तैयारी शुरू कर 
दीजिए । हज की तारीख़ को ताज़ा कीजिए और हज के एक-एक काम की हक़ीक़त 
पर गौर कीजिए और ख़ुदा का दीन, हज के इन अरकान के ज़रिए मोमिन बन्दे 
के दिल में जो जज्बे पैदा करना चाहता है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और 
फिर एक चेतना रखनेवाले मोमिन की तरह पूरी चेतना के साथ हज के कामों को 
करके इन सच्चाइयों को अपने भीतर समाने और उनके मुताबिक्र जिन्दगी में सालेह 
इनक्रिलाब लाने की कोशिश कीजिए जिसके लिए ख़ुदा ने मोमिनों पर हज फ़र्ज़ 
किया है । ख़ुदा का इरशाद है--- | 

GH Noa oof i 02 oS ०३ pS MA ५४ a5) 

“और ख़ुदा को याद करो जिस तरह याद करने की उसने तुम्हें हिदायत 
की है और यह हक़ीक़त है कि तुम लोग इससे पहले इन हक़ीक़तों से 
भटके हुए थे | (कुरआन, 2:]98) 

इस मक्रसद के लिए कुरआन पाक के उन हिस्सों को गहराई में उतरकर पढ़िए 
जिनमें हज की हक़ीक़त व अहमियत और हज से पैदा होनेवाली भावनाओं को 
जाहिर किया गया है और उसके लिए रसूल (सल्ल०) की हदीसों और उन किताबों 
का पढ़ना भी फ़ायदेमंद रहेगा जिनमें हज के इतिहास और हज के अरकान की 
हक़ीक़त पर चर्चा की गई है । 
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7. हज के दौरान जो मस्नून दुआएँ हदीस की किताबों में मिलती हैं, उन्हें याद 
कीजिए और नबी (सल्ल०) के लफ़ों में ख़ुदा से वही मॉगिए जो ख़ुदा के रसूल 
(सल्ल०) ने माँगा था । 

8. अपने हज की पूरी-पूरी हिफ़ाज़त कीजिए और ध्यान बिक कि आपका 
हज कहीं उन दुनिया-परस्तों का हज न बन जाए जिनका आखिरत में कोई हिस्सा 
नहीं है, इसलिए कि वे आख़िर्त से आँखें बन्द करके सब कुछ दुनिया ही में चाहते 
हैं । वे जब बैतुल्लाह पहुँचते हैं तो उनकी दुआ यह होती है--- 

GHGS yo FY Sos EH NL) 
रब्धना आतिना फ़िद-दुन्या वमा लहू फ़िल आखिरति मिन ख़लाक । 
(कुरआन, 2:200) 
“ऐ अल्लाह ! हमें जो कुछ देना है बस इसी दुनिया में दे दे । ऐसे 
(दुनियापरस्त) लोगों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है । 
आप हज के ज़रिए से दोनों दुनिया की कामयाबी तलब कीजिए और ख़ुदा 


से दुआ कीजिए कि पालनहार ! मैं तेरे हुजूर इसलिए आया हूँ कि तू दोनों जिन्दगियों 
में मुझे कामयाब और बामुराद बना और यह दुआ करते रहिए 
ono oie ३३४६७ ५४७ gt) 

रब्बना आतिना फ्रिद-दुन्या ह-स-न-तबँ बफ़िल आखिरति 
ह-स-न-तवँ-वक्रिना 'अज़ाबन्नार । (क्रुरआन, 2:20]) 

“'ऐ अल्लाह ! हमें इस दुनिया में भी भलाई दे और आख़िरत में 

भी भलाई दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ।' | 

9. हज के दौरान ख़ुदा की नाफ़रमानी से बचने के एहसास को बराबर जिन्दा 
रखिए । हज का सफ़र खुदा के घर का सफ़र है । आप ख़ुदा के मेहमान बनकर 
आए हैं, उससे बन्दगी का वचन ताज़ा करने गए हैं । हऱ्रे अस्वद (काले पत्थर) 
पर हाथ रखकर आप गोया खुदा के हाथ में हाथ देकर वचन देते हैं, इक़रार करते 
हैं और उसको बोसा देकर ख़ुदा के आस्ताने पर बोसा देते हैं, बार-बार तकबीर 
व तहलील की आवाजें बुलन्द करके अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर करते हैं । ऐसी फ़िज़ा 
में सोचिए, किसी मामूली गुनाह और ख़ता की गन्दगी भी कितनी घिनौनी है । 
ख़ुदा ने अपने दरबार में हाज़िर होनेवाले बन्दों को होशियार फ़रमाया है. 
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GY) 
वला फुसू-क़ 


“ख़ुदा की नाफ़रमानी की बातें न होनी चाहिएँ | -... कुरआन, 2:]97 
।0. हज के दौरान लड़ाई-झगड़े की बातों से पूरी तरह बचे रहिए । सफ़र के 
दौरान जब जगह-जगह भीड़ हो, परेशानियाँ हों, क़दम-क़्दम पर स्वार्थ टकराएँ 
कदम-कदम पर भावनाओं का ठेस लगे तो ख़ुदा के मेहमान का काम यह है कि 
खुले दिल और त्याग से काम ले और हर एक के साथ माफ़ी और उदारता का 
बरताव करे, यहाँ तक कि नौकर को डॉटने से भी बचे । ख़ुदा का इरशाद है-- 
Rl 3 ७ १; 
बला जिदा-ल फिल हज्ज । = कुरआन, 2:]97 
और हज में लड़ाई -झगड़े की बातें न हों ।'' 
|). हज के दौरान शहवानी (वासनापूर्ण) बातों से भी बचने और बचे रहने 
का पूरा-पूरा एहतिप्राम कीजिए । सफ़र के दौरान जब भावनाओं के भड़कने और 
निगाह के आज़ाद हो जाने का अंदेशा कुछ ज़्यादा होता है इसलिए आप भी ज़्यादा 
चौकन्ने हो जाएँ और नपस और शैतान की चालों से ख़ुद को बचाए रखने की 
ज्यादा से ज़्यादा कोशिश करें । और अगर आपका जोड़ा आपके साथ हो तो न 
सिर्फ़ यह कि उससे ख़ास ताल्लुक़ क्रायम न कीजिए, बल्कि ऐसी बातों से भी 
सोच-समझकर बचे रहिए जो शहवानी भावनाओं के भड़कने की वजह बन सकती 
हों । ख़ुदा ने होशियार करते हुए फ़रमाया है--- 
BN Rod 6४ ०४.४ Ch “५ ह 
“हज के महीने सबको मालूम हैं । जो आदमी इन मुक़ररा महीनों 
में हज की नीयत करे, उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान शहवानी 
बातें न हों ।'' (कुरआन, 2:]97) 
और नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
“जो आदमी खुदा के इस घर की ज़ियारत के लिए यहाँ आया और 
वह बेहयाई और शहवानी बातों से बचा रहा और फ़िस्क्र व फ़ुजूर में 
नहीं पड़ा तो वह पाक व साफ़ होकर इस तरह लौटता है, जिस तरह 
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वह माँ के पेट से पाक व साफ़ पैदा हुआ था ।” (बुखारी, मुस्लिम) 
।2. अल्लाह की निशानियों का पूरा-पूरा एहतिराम कीजिए । किसी जाहिरी 
. और बातिनी सच्चाई के महसूस कराने और याद दिलाने के लिए ख़ुदा ने जो चीज़ 
निशानी के तौरपर मुक्रर फ़रमाई है उसको आरबी में 'शआऔरा' कहते हैं शआइर' 
उसका बहुवचन है । हज के सिलसिले की सारी ही चीज़ें खुदापरस्ती की किसी 
न किसी हक़ीक़त को महसूस कराने के लिए निशानी के तौरपर मुक्रर की गई 
हैं, इन सबका आदर कीजिए । कुरआन में ख़ुदा का इरशाद है-- 
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“और ऐ ईमानवालो ! ख़ुदापरस्ती की इन निशानियों की बेहुर्मती 
(अनादर) न करो, न हुर्मत के इन महीनों की बेहुर्मती करो, न कुरबानी 
के जानवरों पर हाथ डालो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गरदनों 
में खुदा की नञ्ज के तौरपर पट्टे पड़े हैं और न उन लोगों की राह में 
रुकावट डालो, जो अपने परवरदिगार की मेहरबानी और उसकी ख़ुशी 
की तलाश में मकाने मोहतरम (काबा) की तरफ़ जा रहे हों ।” 
(कुरआन, 5:2) 
और सूरा हज में है--- 
iil oy ० ४४ A His ५०४ ०) 
“और जो ख़ुदापरस्ती की इन निशानियों का ऐहतिराम करे, जो ख़ुदा 
ने मुक्रर की हैं, तो यह दिलों के तक़्वे की बात है |. 
(कुरआन, 22:32) 
73. हज के कामों को पूरा करते हुए बड़ी आजिजी, बेकसी और बेबसी ज़ाहिर 
कीजिए कि ख़ुदा को बन्दे की आजिज़ी और बेचारगी ही सबसे ज़्यादा पसन्द है । 
]4. एहराम बाँधने के बाद, हर नमाज़ के बाद, हर बुलन्दी पर चढ़ते वक़्त, 
हर पस्ती की तरफ़ उतरते वक़्त, हर काफ़िले से मिलते वक़्त और हर सुबह को 
नींद से जागकर ऊँची आवाज़ से तलबिया पढ़िए । तलबिया यह है— [ 


नी 
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(5°) , ५५ .3 ह'। i, 
लब्बैक अल्लाहुम-म लब्बैक लब्बैक ला-शरी-क ल-क लब्बैक इन्नल 
हम-द बन-निअ-म-त ल-क बल मुल-क ला-शरी-क ल-क (मिश्कात) 
मैं हाजिर हूँ ऐ ख़ुदा ! मैं हाजिर हूँ ! तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर 


हूँ । बेशक तारीफ़ तेरे ही लिए है । नेमत सब तेरी ही है । सारी बादशाही 
तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं ।'” 


।5. अरफ़ात के मैदान में हाजिर होकर ज़्यादा से ज़्यादा तोबा व इसतिगाफ़ार 
कीजिए । कुरआन की हिदायत है 


CHS iets (०४ ७» Es ba Va i 
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“फिर तुम (मक्कावाले) भी वहीं से पलटो, जहाँ से और सारे लोग 

पलटते हैं, और खुदा से मग़फ़िरत चाहो ! बेशक ख़ुदा बहुत ज़्यादा माफ़ 

करनेवाला और बहुत ज़्यादा रहम फ़रमामेवाला है । (क्कुरआन, 2:]99) 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है- | * 
ख़ुदा के नज़दीक अरफ़े का दिन तमाम दिनों से ज़्यादा बेहतर है । 

उस दिन अल्लाह दुनिया के आसमान पर ख़ास तवज्जोह फ़रमाकर फ़रिश्तों 

के सामने अपने हाजी बन्दों की आजिज़ी की हालत पर फ़ख़ करता है । 

फ़रिश्तों से फ़रमाता है, फ़रिश्तो ! देखो, मेरे बन्दे परेशान, धूप-में मेरे 

सामने खड़े हैं । ये लोग दूर-दूर से यहाँ आए हैं । मेरी रहमत की उम्मीद 
उन्हें यहाँ लाई है, हालाँकि उन्होने मेरे अज़ान को नहीं देखा ।' इस फ़ख़ 

के बाद लोगों को जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद करने का हुक्म दिया 

जाता है ! अरफ़ा के दिन इतने लोग बछ्शे जाते हैं कि इतने किसी दिन 

भी नहीं बझ्शे जाते । (इब्ने हिब्बान) 

।6. मिना में पहुँचकर उन्हीं भावनाओं के साथ क्ुरबानी कीजिए, जिन भावनाओं 
के साथ ख़ुदा के दोस्त हज़रत इनराहीम (अलै०) ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इसमाईल 
(अलै०) की गरदन पर छुरी रखी थी और क्रुरबानी की इन भावनाओं को अपने 
दिल ब दिमाग पर इस तरह छा जाने दीजिए कि ज़िन्दगी के हर मैदान में आप 
कुरबानी पेश करने के लिए तैयार रहें और जिन्दगी वाकई इस वचन की असली 
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तस्वीर बन जाए कि--- 

NGS ass ४४८) Sy ५७० 
"बेशक मेरी नमाज और मेरी कुरबानी, मेरी जिन्दगी और मेरी मौत 

एक अल्लाह के लिए है जो सारे आलमों का पालनहार है, जिसका कोई 

शरीक नहीं ।'” (क्रुरआन, 6:262-63) 

।7. हज के दिनों में बराबर ख़ुदा की याद में लगे रहिए और किसी वक़्त भी 


दिल को इस जिक्र से ग़ाफ़िल न होने दीजिए । ख़ुदा की याद ही तमाम इबादतों 
का असल जौहर है । ख़ुदा का इरशाद है--- 


> ° 47 ~ al हे RN» 
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और ख़ुदा की याद में लगे रहो, गिनती के इन कुछ दिनों में ।'” (कुरआन, 2:202) 
और फ़रमाया-- 
०५३५७ 650 SS 20,55४ ES i ५७ 
फिर जब तुम हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो जिस तरह 
पहले अपने बाप-दादों का ज़िक्र करते थे उसी तरह अब ख़ुदा का ज़िक्र 
करो, बल्कि उससे भी बढ़कर । (कुरआन, 2:200) 
हज के कामों का मक्रसद ही यह है कि आप इन दिनों में लगातार खुदा की 
याद में डूबे रहें और इन दिनों में उसकी याद इस तरह दिल में रच-बस जाए कि 
फिर जिन्दगी की चहल-पहल और संघर्ष में कोई चीज उसकी याद से आपको 
गाफ़िल न कर सके । जाहिलियत के ज़माने में लोग हज के कामों को पूरा न 
करने के बाद अपने बाप-दादा की बड़ाई करते और डींगे मारते थे । ख़ुदा ने हिदायत 
दी कि ये दिन ख़ुदा की याद में गुजारो और उसी की बड़ाई बयान करो, जो वाक़ई 
बड़ा है । 
।8. ख़ुदा के घर का परवानावार तवाफ़ कीजिए । ख़ुदा का इरशाद है 
और चाहिए कि अल्लाह के घर का तवाफ़ करें ।” 
नबी करीम (सल्ल०) का इरशाद है--- 


` खुदा हर दिन अपने हाजी बन्दों के लिए एक सौ बीस रहमतें उतारता 
है, जिसमें साठ रहमतें उनके लिए होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते 
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हैं, चालीस उनके लिए जो वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और बीस उन लोगों के 
लिए जो सिर्फ़ काबे को देखते रहते हैं । (बैहक़री) 
नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया-- 


“जिसने पचास बार अल्लाह के घर का तवाफ़ किया वह अपने गुनाहों 


से ऐसे पाक हो गया जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया है । 
(तिरमिज्ी) 
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आअध्याय- 3 


बेहतर समाज 


23. मॉ-बाप से व्यवहार के आदाब 


!. माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और इस अच्छे-व्यवहार 
की जो तौफ़ीक़ आपको मिली है उसे दोनों दुनिया की सआदत समझिए । ख़ुदा 
के बाद इनसान पर सबसे ज़्यादा हक़ मा-बाप का ही है । माँ-बाप के हक़ की 
अहमियत और बड़ाई का अन्दाज़ा इससे कीजिए कि कुरआन पाक ने जगह-जगह 
मां-बाप के हक़ को ख़ुदा के हक़ के साथ बयान क्रिया है और ख़ुदा की शुक्रगुजारी 
की ताकीद के साथ-साथ माँ-बाप की शुक्रगुज्ारी की ताकीद भी की हे-- 


Cra) OBE 5 0 YY yd Y ७८४, ai 

“और तुम्हारे पालनहार ने फ़ैसला फ़रमा दिया है कि तुम ख़ुदा के 
सिवा किसी की बन्दगी न करो और माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार 
करो । (कुरआन, ।7:23) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल०) से 
पूछा--- “कौन-सा अमल ख़ुदा को सबसे ज़्यादा प्यारा है ?”” नबी (सल्ल०) 
ने फ़माया--- “वह नमाज़ जो वक़्त पर पढ़ी जाए । मैने फिर पूछा-- “इसके 
बाद कौन-सा काम ख़ुदा को सबसे ज़्यादा पसन्द है ?” फ़रमाया--- माँ-बाप के 
साथ अच्छा व्यवहार । मैंने पूछा, इसके बाद ?” फ़रमाया- “ख़ुदा की राह 
में जिहाद करना ।” (बुखारी, मुस्लिम) 

हज़रत अब्दुल्लाह (रजि०) फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (सल्ल०) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ और कहने लगा-- 

“मैं आपके हाथ पर हिजरत और जिहाद के लिए बैअत करता हूँ 
और ख़ुदा से उसका बदला चाहता हूँ । नबी (सल्ल०) ने पूछा-- 
“क्या तुम्हारे माँ-बाप में से कोई एक जिन्दा है ? उन्होंने कहा-- “जी 
हाँ ! बल्कि (शुदा का शुक्र है) दोनों जिन्दा हैं । आपने फ़रमाया-- 
“तो क्या वाक़ई तुम ख़ुदा से अपनी हिजरत और जिहाद का बदला चाहते 
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हो ?” उन्होंने कहा, “जी हाँ !”' (मैं ख़ुदा से बदला चाहता हूँ) । नबी 
(सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- “तो जाओ, अपने माँ-बाप की ख़िदमत 
में रहकर उनके साथ अच्छा बरताव करो ।”' (मुस्लिम) 
हजरत अबू उमामा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने नबी (सल्ल०) से 
र सी ॒ ११ 
_ऐ अल्लाह के रसूल ! मां-बाप का औलाद पर क्या हक़ है र 
आपने फ़रमाया, “मां-बाप ही तुम्हारी जन्नत हैं और मौं-बाप ही दोज़ख़ । 


(इब्ने माजा) 
यानी उनके साथ नेक सुलूक करके तुम जन्नत के हक़्दार होगे और उनके हक़ों 
को मारकर तुम जहन्नम के ईंधन बनोगे । 

2. माँ-बाप के शुक्रगुजार रहिए । मुहसिन की शुक्रगुजारी और एहसानमंदी शराफ़त 
का पहला तक़ाज़ा है, और सच यह है कि हमारे वुजूद का नज़र आनेवाला सबब 
माँ-बाप हैं, फिर मॉ-बाप ही की परवरिश और निगरानी में हम पलते-बढ़ते और 
चेतना को पहुँचते हैं और वे जिस गैर मामूली कुरबानी, बेमिसाल जाँफ़िशानी और 
बड़ी ही मुहब्बत के साथ हमारी सरपरस्ती फ़रमाते हैं, उसका तक्राज़ा है कि हमारा 
सीना उनकी अक्रीदत व एहसानमन्दी और बड़प्पन और मुहब्बत से भरा हुआ हो 
और हमारे दिल की नस-नस उनकी शुक्रगुजार हो, यही बजह है कि ख़ुदा ने अपनी 
शुक्रगुजारी के साथ-साथ उनकी शुक्रगुज्ारी की ताकीद फ़रमाई है-- 


COMUNE 
(हमने वसीयत की कि) मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ-बाप 
के शुक्रगुजार रहो ।”” (कुरआन, 3:।4) 

3. मां-बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और उनकी मरजी और 
मिज़ाज के ख़िलाफ़ कभी कोई ऐसी बात न कहिए जो उनको नागवार हो, ख़ास 
तौर पर बुढ़ापे में जब मिजाज कुछ चिड़चिड़ा और खुर्रा हो जाता है और मां-बाप 
कुछ ऐसे तक़ाज़े और मागें करने लगते हैं जो उम्मीद के ख़िलाफ़ होते हैं, उस 
वक़्त भी हर बात को ख़ुशी-ख़ुशी सहन कीजिए और उनकी किसी बात से उकताकर 


जवाब में कोई ऐसी बात हरगिज्ज न कीजिए जो उनको नागवार हो और उनकी 
भावनाओं. को ठेस लगे । 


CS) USGS FU ४:८५ ee 
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अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच 
जाएँ तो तुम उनको उफ़ तक न कहो, न उन्हें झिड़कियाँ दो ।'” 

(कुरआन, 7:23) 
असल में बुढ़ापे की उम्र में बात को बरदाइत करने की ताक़त नहीं रहती और 
कमजोरी की वजह से अपनी अहमियत का एहसास बढ़ जाता है । इसलिए ज़रा-ज़रा 
सी बात भी महसूस होने लगती है । इसलिए इस नजाकत का ध्यान रखते हुए 

अपने किसी काम और बात से मां-बाप को नाराज़ होने का मौका न दीजिए । 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (रज्जि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


ख़ुदा की ख़ुश्नूदी बाप की खुश्नूदी में है और ख़ुदा की नाराज़ी बाप 
की नाराजी में है ।” _(तिरमिज़ी, इब्ने हिब्बान, हाकिम) 
यानी अगर कोई अपने ख़ुदा को खुश रखना चाहे तो वह अपने बाप को खुश 
रखे, बाप को नाराज़ करके वह ख़ुदा के ग़ज़ब को भड़काएगा । 

हज़रत अब्दुल्लाह (रजि०) ही का बयान है कि एक आदमी अपने मां-बाप 
को रोता हुआ छोड़कर नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हिजरत पर बैअत करने के 
लिए हाज़िर हुआ तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“जाओ, अपने माँ-बाप के पास वापस जाओ और उनको उसी तरह 
खुश करके आओ जिस तरह उनको रुलाकर आए हो । (अबू दाऊद) 

4. दिलो जान से माँ-बाप की ख़िदमत कीजिए । अगर आपको ख़ुदा ने इसका 
मौक़ा दिया है तो असल में यह इस बात की तौफ़ीक है कि आप ख़ुद को जन्नत 
का हक़दार बना सकें और ख़ुदा की खुशनूदी हासिल कर सकें । मां-बाप की ख़िदमत 
से ही दोनों जहान की भलाई, सआदत और बड़ाई हासिल होती है और आदमी 
दोनों जहान की आफ़तों से बचा रहता है । | 

हज़रत अनस (रज़ि०) का बयान है कि नबी अकरम (सल्ल०) ने फ़रमाया- 

“जो आदमी यह चाहता है कि उसकी उप्र लम्बी की जाए और उसकी 
रोज़ी में फैलाव हो, उसको चाहिए कि अपने माँ-बाप के साथ भलाई 
करे और रिश्ते-नातों को जोड़े रहे । (अत्तर्गीबि वत्तहींब) 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 

“बह आदमी ज़लील हो, फिर ज़लील हो और फिर जलील हो ।'' 
लोगों ने पूछा-- ऐ्‌ ख़ुदा के रसूल कौन आदमी ?” आपने फ़रमाया 
“बह आदमी जिसने अपने माँ-बाप को, बुढ़ापे की हालत में पाया--- 
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दोनों को पाया या किसी एक को और फिर (उनकी ख़िदमत करके) जन्नत _ 
में दाखिल न हुआ ।” | (मुस्लिम) 
एक मौक्रे पर तो आपने माँ-बाप की ख़िदमत को जिहाद जैसी अहम इबादत 
पर भी तरजीह दी और एक सहाबी को जिहाद में जाने से रोककर माँ-बाप की 
` खिदमत की ताकीद फ़रमाई । | ॒ 
_ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (रजि०) फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (सल्ल०) 
के पास जिहाद में शरीक होने की गरज से हाज़िर हुआ । नबी (सल्ल०) ने उससे 
पूछ 
“तुम्हारे माँ-बाप जिन्दा हैं ?”” उसने कहा, “जी हाँ, जिन्दा हैं । ' 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “जाओ उनकी ख़िदमत करते रहो, यही जिहाद 
है।' (बुखारी, मुस्लिम) 
5. माँ-बाप का अदब व एहतिराम कीजिए और कोई भी ऐसी बात या हरकत 
न कीजिए जो उनके एहतिराम के ख़िलाफ़ हो । कुरआन में है-- 
(rr tri ) ०००४ ५५ tog] (5) 
“और उनसे एहतिराम से बात कीजिए । (कुरआन, ]7:23) 
एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज्ि०) 
से पूछा, “क्या आप यह चाहते हैं कि जहन्नम से दूर रहें और जन्नत में दाख़िल 
हों ?” इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने कहा, “क्यों नहीं ? ख़ुदा की क़सम ! यही 
चाहता हूँ ।” हजरत इब्ने उमर (रज़ि०) ने पूछा, “आपके माँ-बाप जिन्दा हैं ? 
इब्ने अब्बास ने कहा, “जी हाँ, मेरी माँ जिन्दा हैं ।” इब्ने उमर (रज़ि०) ने फ़रमाया, 
“अगर तुम उनके साथ नर्मी के साथ बातें करो, उनके खाने-पीने का ख़याल रखो 
तो ज़रूर जन्नत में जाओगे, बशर्ते कि तुम बड़े गुनाहों से बचते रहो । 
(अल-अदबुल मुप़रद) 
हजरत अबू हुररा (रज़ि०) ने एक बार दो आदमियों को देखा । एक से पूछा, 
“यह दूसरे तुम्हारे कौन हैं ?” उसने कहा “ये मेरे बाप हैं ।” उन्होंने फ़रमाया, 
“देखो, न उनका नाम लेना, न कभी उनसे आगे चलना और न कभी उनसे पहले 
बैठना । _(अल-अद्‌ुल मुद) 
6. माँ-बाप के साथ आजिज़ी और इनकिसारी से पेश आइए-- 


~? - ॐ ~ ~ og a4? हर ~ 
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“और आजिजी और नर्मी से उनके सामने बिके रहो ।' (कुरआन. ।7:2+) 


आजिज़ी से बिछे रहने का मतलब यह है कि हर वक़्त उनके रुतबे को ध्यान 
में रखो और कभी उनके सामने अपनी बड़ाई न जताओ और न उनकी शान में 
गुस्ताख़ी करो । 


7. माँ-बाप से मुहब्बत कीजिए और इसको अपने लिए सआदत और आखिरत 
के अच्छे बदले की वजह समझिए । हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) कहते हैं कि 
नबी (सल्ल०) फ़रमाते हैं--- 


जो भी नेक औलाद माँ-बाप पर मुहब्बत भरी एक नज़र डालती 

है. उसके बदले में ख़ुदा उसको एक मक़बूल हज का सवाब बख़्शता 

है । लोगों ने पूछा, 'ऐ ख़ुदा के रसूल ! अगर कोई एक दिन में सौ 

बार इसी तरह रहमत व मुहब्बत की नज़र डाले । आपने फ़रमाया. जी 

हाँ ! अगर कोई सौ बार ऐसा करे तब भी । ख़ुदा (तुम्हारे खयाल से) 
बहुत बड़ा और (तंगदिली जैसे ऐबों से) बिलकुल पाक है । ' 
(मुस्लिम) 

8. माँ-बाप की दिलोजान से इताअत कीजिए । अगर वे कुछ ज्यादती भी कर 
रहे हों तब भी ख़ुशदिली से इताअत कीजिए और उनके बड़े एहसानों को नज़र 
के सामने रखकर उनकी वे माँगें भी ख़ुशी-ख़ुशी पूरी कीजिए जो आपके ज़ौक़ 
और मिजाज पर बोझ हों. बशर्ते कि वे दीन के ख़िलाफ़ न हों । हज़रत अबू सईद 
(रज़ि०) का बयान है कि यमन का एक आदमी नबी (सल्ल०) के पास आया । 
नबी (सल्ल०) ने उससे पूछा 

“यमन में तुम्हारा कोई है ?' उसने कहा, (जी हाँ !) मेरे माँ-बाप 
हैं । आपने पूछा. उन्होंने तुम्हें इजाजत दे दी है ?'' उसने कहा, “नहीं 
तो (मैंने उनसे इजाज़त तो नहीं ली है) । आपने फ़रमाया, “अच्छा 
तो तुम वापस जाओ और माँ-बाप से इजाज़त लो | अगर वे इजाज़त 
दे दें, तब तो जिहाद में शिरकत करो, वरना (उनकी ख़िदमत में रहकर ; 
उनके साथ अच्छा सुलूक करते रहो । ' (अबू दाऊद) 


माँ-बाप की बात मानने की अहमियत का अन्दाजा इस बात से कीजिए कि 
एक आदमी मीलों दूर से आता है और चाहता है कि नबी (सल्ल०) के साथ 
दीन की सरबुलन्दी के लिए जिहाद में शरीक हो, लेकिन नबी (सल्ल०) उसको 
लौटा देते हैं और फ़रमाते हैं कि जिहाद में शिरकत भी तुम उसी शक्ल में कर 
सकते हो जब तुम्हारे माँ-बाप दोनों तुम्हें इजाज़त दें । 
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हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-. 
जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वह उन हिदायतों और 
हुक्मों में खुदा की बात माननेवाला रहा जो उसने माँ-बाप के हक़ में 
उतरे हैं, तो उसने इस हाल में सुबह की कि उसके लिए जन्नत के दो 
दरवाजे खुले हुए हैं और अगर माँ-बाप में से कोई एक हो तो जन्नत 
का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिस आदमी ने इस हाल में सुबह 
की कि माँ-बाप के बारे में ख़ुदा के भेजे हुए हुक्मों और हिदायतों से 
मुंह मोड़े हुए है तो उसने इस हाल में सुबह की कि उसके लिए दोज़ख़ 
के दो दरवाज़े खुले हुए हैं और माँ-बाप में से कोई एक है तो दोज़ख़ 
का एक दरवाज़ा खुला हुआ है ।' उस आदमी ने पूछा, “ऐ ख़ुदा के 
रसूल (सल्ल०) ! अगर माँ-बाप उसके साथ ज्यादती कर रहे हों तब 
भी ? फ़रमाया, “ हाँ अगर ज्यादती कर रहे हों तब भी ! अगर ज्यादती 
कर रहे हों तब भी ! अगर ज्यादती कर रहे हों तब भी ।'” (मिश्कात) 


9. माँ-बाप कों अपने माल का मालिक समझिए और उनपर दिल खोलकर 
खर्च कीजिए । कुरआन में है 
GAO so 2६ ८ Ws ji tie eyes 
लोग आपसे पूछते हैं, हम क्या खर्च करें ? जवाब दीजिए कि जो 
भी माल तुम खर्च करो, उसके पहले हक़दार माँ-बाप हैं ।” 
॒ (कुरआन, 2:2]5) 
एक बार नबी (सल्ल०) के पास एक आदमी आया और अपने बाप की शिकायत 
करने लगा कि जब चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं | नबी (सल्ल०) ने उस आदमी 
के बाप को बुलवाया, लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी हाजिर हुआ. . 
आपने उस बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने कहना शुरू किया--- 

“खुदा के रसूल ! एक ज़माना था जब यह कमजोर और बेबस था 
और मुझमें ताक़त थी, मैं मालदार था और यह खाली हाथ था । मैने 
कभी इसको अपनी चीज़ लेने से नहीं रोका, आज मैं कमज़ोर हूँ और 
यह तन्दुरुस्त और ताक़तवर है, मैं खाली हाथ हूँ और यह मालदार है । 
अब यह अपना माल मुझसे बचा-बचाकर रखता है ।” 

बूढ़े की ये बातें सुमकर प्यारे नबी (सल्ल०) रो पड़े और (बूढ़े के लड़के की 
ओर ख़िताब करके) फ़रमाया, “तू और तेरा माल, तेरे बाप का है ।” 
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0. मां-बाप अगर पर मुस्लिम हों तब भी उनके साथ अच्छा सुलूक कीजिए । 
उनका अदब व एहतिराम और उनकी ख़िदमत बराबर करते रहिए । अलबत्ता अगर 
बे शिर्क ब गुनाह का हुक्म दें तो उनकी इताअत से इनकार कर दीजिए और उनका 
कहा हरगिज़ न मानिए । 


७७५० ५४ ७५७ ५५ 2४... ४ ५ 8 PCR FEY 
०७५० EN pre) 
“और अगर माँ-बाप दबाव डालें कि मेरे साथ किसी को शरीक बनाओ, 
जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है, तो हरगिज़ उनका कहना न मानो और 
दुनिया में उनके साथ नेक बरताव करते रहो ।' (क्कुरआन, 3]:]5) 
हजरत अस्मा (रजि०) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल०) के मुबारक दौर में मेरी 
माँ आई और उस वक़्त बह मुशरिक (शिर्क करनेवाली) थीं । मैने नबी (सल्ल०) 
से आर्ज किया कि मेरे पास मेरी माँ आईं हैं और वह इस्लाम से नफ़रत करती 
हैं । क्या मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं ? आपने फ़रमाया, “हाँ तुम अपनी 
माँ के साथ अच्छा-व्यबहार करती रहो ।'' [ (बुखारी) 
।. माँ-बाप के लिए बराबर दुआ भी करते रहिए और उनके एहसानों को 
याद कर-करके ख़ुदा के हुजूर गिड़गिड़ाइए और बहुत ही ज़्यादा दिल लगाकर और 
दिल की गहराइयों के साथ उनके लिए रहम व करम की दरखास्त कीजिए । 
ख़ुदा का इरशाद है--- 
Ol she ४) ५०६ ge) HUY 
“और दुआ करो कि पालनहार ! इन दोनों पर रहम फ़रमा, जिन दोनों 
ने बचपन में मुझे पाला-पोसा था ।” _ (कुरआन, ।7:24) 
यानी, ऐ परवरदिगार ! बचपन की बेबसी में जिस रहमत, मेहनत और मुहब्बत 
से उन्होंने मुझे पाला-पोसा और मेरे लिए अपने ऐश को.कुरबान किया, पालनहार ! 
अब ये बुढ़ापे की कमज़ोरी और बेबसी में मुझसे ज़्यादा ख़ुद रहमत व मुहब्बत 
के मुहताज हैं । ऐ ख़ुदा ! मैं उनका कोई बदला नहीं दे सकता । तू ही उनकी 
सरपरस्ती फ़रमा और उनकी इस हालत पर रहम की नज़र कर । 


(2. माँ की ख़िदमत का ख़ास ख़याल रखिए । माँ फ़ितरी तौर पर ज़्यादा कमज़ोर 
होती है, ज़्यादा महसूस करती है और आपकी ख़िदमत व सुलूक की ज्यादा ज़रूरतमंद 
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भी होती है । फिर उसके एहसान व कुएबानियाँ भी बाप के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा 
हैं, इसलिए इस्लाम ने माँ का हक़ ज़्यादा बताया है और माँ के साथ अच्छे व्यबहार 
को ख़ास तौर से कहा है कुरआन पाक का इर्शाद है 
७४ ५००) १७४ chassis] ५:४५ OS bs) 
(3900 0/.05 0 pl ४५०४५ thes 
“और हमने इनसान को माँ-बाप के साथ भलाई करने की ताकीद 
की । उसकी माँ तकलीफ़ उठा-उठाकर उसको पेट में लिए-लिए फिरी 
और तकलीफ़ ही से जना और पेट में उठाने और दूध पिलाने की यह 
(तकलीफ़ देनेवाली) मुद्दत ढाई साल है । (कुरआन, 46:5) 
कुरआन ने माँ-बाप दोनों के साथ अच्छे सुलूक की ताकीद करते हुए खास 
तौरपर माँ के लगातार दुख उठाने और कठिनाइयाँ झेलने का नक़्शा बड़े ही असर 
भरे अन्दाज़ में खींचा है और बड़ी ही ख़ूबी के साथ मन को छूनेवाले अन्दाज 
में इस सच्चाई की ओर इशारा किया है कि बाप के मुक्राबले में आँ-निसार माँ 
तुम्हारी ख़िदमत व सुलूक की ज्यादा हक़्दार है और फिर इसी हक़ीक़त को ख़ुदा 
के रसूल (सल्ल०) ने भी खोल-खोलकर बयान फ़रमाया है । 
हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी (सल्ल०) की ख़िदमत 
में आया और पूछा-- 
'ऐ ख़ुदा के रसूल ! मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज्यादा हक़दार 
कौन है ?” 
आपने फ़रमाया, तेरी माँ !' 
उसने पूछा, "फिर कौन है ?” 
आपने फ़रमाया, “तिरी माँ !'” 
उसने पूछा, “फिर कौन है ?” 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “तेरी माँ !” 
उसने कहा, “फिर कौन ? 
तो आपने फ़रमाया, “तेरा बाप !” (अल-अदबुल मुफ़रद) 
हजरत जाहमा (रिश) नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाजिर हुए और कहा--- 
'ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ जिहाद 
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| में शिरकत करूं और इसी लिए आया हूँ कि आपसे इस मामले में मशविरा लूँ । 
| (फ़रमाइए, आपका क्या हुक्म है ?)” 

“तुम्हारी माँ (जिन्दा) है ?” 

जाहमा ने कहा, “जी हाँ ! (जिन्दा हैं)'' 
नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 

“तो जाओ. और उन्हीं की ख़िदमत में लगे रहो, क्योंकि जन्नत उन्हीं 

के कदमों में है ।'' ॒ (इब्ने माजा, नसई) 
हजरत उवैस क़रनी (रह०) नबी (सल्ल०) के दौर में मौजूद थे पर उनसे मुलाक़ात 
का शरफ़ हासिल न कर सके । उनकी एक बूढ़ी माँ थीं । दिन-रात उन्हीं की खिदमत 
में लगे रहते । नबी (सल्ल०) के दीदार की बड़ी आरजू थी और कौन मोमिन 
होगा जो इस तमन्ना में न तड़पता हो कि उसकी आँखें रसूल (सल्ल०) के दीदार 
से रौशन हों । चुनाँचे हज़रत उवैस (रह०) ने आना भी चाहा, लेकिन नबी (सल्ल०) 
ने मना फ़रमाया । हज का फ़र्ज अदा करने कीं भी उनके दिल में बड़ी आरजू 
थी, लेकिन जब तक उनकी माँ जिन्दा रहीं, उनकी तनहाई के ख़याल से हज नहीं 

किया और उनकी वफ़ात के बाद ही यह आरजू पूरी हो सकी । 

]3. दृध शरीक माँ के साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी ख़िदमत कीजिए 
और अदब व एहतिराम से पेश आइए । हज़रत अबू तुफ़ैल (रजि०) कहते हैं कि 
मैने जाराना नामी जगह पर नबी (सल्ल०) को देखा कि आप गोश्त बाँट रहे हैं 
इतने में एक औरत आई और नबी (सल्ल०) के बिलकुल ही क़रीब पहुँच गई । 
आपने (सल्ल०) उनके लिए अपनी चादर बिछा दी | वह उसपर बैठ गई । मैने 
लोगों से पूछा, “यह कौन साहिबा हैं ? ' 

लोगों ने बताया कि यह नबी (सल्ल०) की माँ हैं । जिन्होंने आपको दूध पिलाया 
था । (अबू दाऊद) 

]4. माँ-बाप के मरने के बाद भी उनका ख़याल रखिए और उनके साथ अच्छा 
व्यवहार करने के लिए नीचे की बातों पर अमल कीजिए 

() माँ-बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएँ बराबर करते रहिए । कुरआन पाक 

ने ईमानवालों को यह दुआ सिखाई है- | 


Od 6५५ ९५ rio Holy GUY ५ 2,5५४) 
“रब्धनफ़िर ली वर्लि वालिदय-य व लिल मूमिनी-न यौ-म 
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यकूमुल हिसाब । (कुरआन, ।4:4]) 
''पालनहार ! मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मेरे माँ-बाप को और सब 
ईमानवालों को उस दिन माफ़ फ़रमा दे, जबकि हिसाब क्रायम होगा ।'' 


हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि मरने के बाद जब मैयत के दर्ज 
बुलन्द होते हैं तो बह हैरत से पूछता है कि यह कैसे हुआ ! ख़ुदा की तरफ़ से 
उसे बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करती 
रही (और खुदा ने उसको क्रबूल फ़रमा लिया) । 


हज़रत अबू हुरैरा (रजि०) ही का त्रयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“जब कोई आदमी इंतिकाल कर जाता है तो उसके अमल की मोहलत 
खत्म हो जाती है, सिर्फ़ तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी फ़ायदा 
पहुँचाती रहती हैं-- 
पहली, सदक्र-ए-जारिया, 


दूसरी, उसका (फैलाया हुआ बह) इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ । 

तीसरी, बह नेक औलाद, जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे । 

() मौ-बाप के किए हुए वादे और वसीयत को पूरा कीजिए । माँ-बाप ने 
अपनी ज़िन्दगी में बहुत-से लोगों से कुछ वायदे किए होंगे । अपने ख़ुदा से कुछ 
अहद किया होगा, कोई नज्ज मानी होगी, किसी को कुछ माल देने का वादा किया 
होगा, उनके ज़िम्मे किसी का कर्जा रह गया होगा और अदा करने का मौक़रा न 
पा सके होंगे, मरते वक्त कुछ वसीयतें की होंगी, आप अपनी हद तक इन सारे 
कामों को पूरा कीजिए । 

हजरत अनब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) का बयान है कि हज़रत साद बिन 
उबादा (रज़ि०) ने नबी (सल्ल०) से आर्ज किया--- 

'ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरी माँ ने नञ्ज मानी थी, लेकिन बह नज़र 
पूरी करने से पहले ही वफ़ात पा गई, क्या मैं उनकी तरफ़ से यह नज़् 
पूरी कर सकता हूँ ?'' नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, “'क्यों नहीं ! 
तुम जरूर उनकी तरफ़ से नञ्ज पूरी कर दो ।”' 

() बाप के दोस्तों और मा की सहेलियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते 
रहिए । उनका एहतिराम कीजिए । उनको अपने मशबिरों में अपने बुजुर्गों की तरह 
शरीक रखिए । उनकी राय और मशविरों की इज़्ज़त कीजिए | 

एक मौक़े पर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
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“सबसे अच्छा व्यवहार यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों और 
साथियों के साथ भलाई करे ।'' ह 
एक बार हज़रत अबूबर्दा (रज़ि०) बीमार हुए और मर्ज़ बढ़ता ही गया । यहाँ 
तक कि बचने की कोई उम्मीद न रही तो हज़रत यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह (रज़ि०) 
बहुत दूर से सफ़र करके उनका हाल मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए । हज़रत 
अबूबर्दा (रज़ि०) ने उन्हें देखा तो ताज्जुब से पूछा, ''तुम यहाँ कहाँ ?”' 

युसूफ़ बिन अब्दुल्लाह ने कहा, “मैं यहाँ सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि आपका 

हाल मालूम करूं क्योंकि वालिद से आपके ताल्लुक्रात बड़े गहरे थे ।” 

हजरत अबूबर्दा (रज्जि०) फ़रमाते हैं कि जंब मैं मदीने आया तो मेरे पास अब्दुल्लाह 

बिन उमर (रजि०) तशरीफ़ लाए और कहने लगे, “अबूबर्दा तुम जानते हो, मैं 
तुम्हारे 5 क्यों आया हूँ ?” मैने कहा, “मैं तो नहीं जानता कि आप क्यों तशरीफ़ 
लाए हैं ।'' इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) ने फ़रमाया-- 
मैंने नबी (सल्ल०) को फ़रमाते सुना है कि जो आदमी कब्र में अपने 
बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हो, उसको चाहिए कि बाप 
के मरने के बाद बाप के दोस्त-साथी के साथ अच्छा व्यबहार करे और 
फिर फ़रमाया कि भाई ! मेरे बाप हजरत उमर और आपके बाप में गहरी 
दोस्ती थी । मैं चाहता हुँ कि इस दोस्ती को निभाऊँ और उसके हक़ों 
को अदा करूँ । ' (इब्ने हिब्बान) 

(५) माँ-बाप के रिश्तेदारों के साथ भी बराबर अच्छा व्यवहार करते रहिए और 
रिश्तेदारों का पूरी तरह खयाल रखिए । इन रिश्तेदारों से बेनियाजी और बेपरवाही 
असल में माँ-बाप से बेनियाजी है । 

नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 

“तुम अपने बाप-दादा से हरगिज़ ब्रेपरवाई न बरतो, माँ-बाप से बेपरवाई 
बरतना ख़ुदा की नाशुक्री है । ' 

।5.अगर जिन्दगी में, ख़ुदा न करे, माँ-बाप के साथ व्यवहार करने और उनके 
हक़ों को अदा करने में कोताही हो गई है तो फिर भी खुदा की रहमत से मायूस 
न हों । मरने के बाद उनके हक़ में बराबर मग़फ़िरत की दुआ करते रहिए । उम्मीद 
है कि खुदा आपकी कोताही को दरगुजर फ़रमाए और आपकी गिनती अपने नेक 


बन्दों में फ़रमा दे । 
हज़रत अंनस (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़र्माया--- 


5] 


“अगर ख़ुदा का कोई बन्दा ज़िन्दगी में माँ-बाप का नाफ़रमान रहा 
और माँ-बाप में से किसी एक का या दोनों का इसी हाल में इंतिक्राल 
हो गया, तो अब उसको चाहिए कि बह अपने माँ-बाप के लिए बराबर 
दुआ करता रहे और ख़ुदा से उनकी बख्शिश की दरखास्त करता रहे, 
यहाँ तक कि ख़ुदा उसको अपनी रहमत से नेक लोगों में लिख दे ।” 
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24. शौहर और बीबी के आदाब 


इस्लाम जिस ऊँची तहजीब और रहन-सहन की दाबत देता है, वह उसी वक़्त 
वुजूद में आ सकता है जब हम एक साफ़-सुधरा समाज क्रायम करने में कामयाब 
हों और साफ़-सुथरे समाज की तामीर के लिए ज़रूरी है कि आप खानदानी व्यवस्था 
को ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत और कामयाब बनाएँ । खानदानी ज़िन्दगी की शुरूआत 
शौहर और बीवी के पाक-साफ़ ताल्लुक़ से होती है और इस ताल्लुक़् की खुशगवारी 
और मजबूती उसी वक़्त मुमकिन है जब शौहर और बीबी दोनों ही साथ मिलकर . 
गुजारनेवाली ज़िन्दगी के आदाब और फ़र्ज़ों को खूब अच्छी तरह जानते हों और 
उन आदाब और फ़र्ज़ों को पूरा करने के लिए पूरा दिल लगाकर खुलूस और यकसूई 
के साथ मुस्तैद और सरगर्म हों । 

नीचे हम पहले उन आदाब और फ़र्ज़ों को बयान करते हैं जिनका ताल्लुक़् शौहर 
से है और फिर उन आदाब और फ़र्ज़ों का जिक्र करना है जिनका ताल्लुक्र बीवी 
से है । 


शोहर की जिम्मेदारियाँ 
।. बीवी के साथ अच्छे व्यवहार की ज़िन्दगी गुजारिए । उसके हक़ों 


को दिल खोलकर अदा कीजिए और हर मामले में एहसान और ईसार का रवैया 
अपनाइए । ख़ुदा का इरशाद है 
One GAY 
और उनके साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी गुजारो ।” (कुरआन, 4:]9) 
नबी (सल्ल०) ने विदाई हज के मौक़े पर एक बड़े इज्तिमा (सभा) को ख़िताब 
करते हुए हिदायत फ़रमाई--- 
लोगो सुनो ! औरतों से अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ क्योंकि 
वे तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं । तुम्हें उनके साथ सख्ती का बरताव 
करने का कोई हक़ नहीं, सिवाए उस हालत में कि जब उनकी तरफ़ से 
कोई खुली हुई नाफ़रमानी सामने आए । अगर वे ऐसा कर बैठे तो फिर 
खाबगाहों में उनसे अलग रहो और उन्हें मारो तो ऐसा न मारना कि कोई 
भारी चोट आए और फिर जब वे तुम्हारे कहने पर चलने लगें तो उनको 
खाहमखाह सताने के बहाने न ढूँढो । देखो, सुनो ! तुम्हारे कुछ हक़ तुम्हारी 
बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हक़ तुम्हारे ऊपर हैं । उनपर 
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तुम्हारा हक़ यह है कि बे तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रौंदवाएँ 
जिनको तुम नापसन्द करते हो और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हरगिज 
न घुसने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो । और सुनो, उनका तुमपर 
बह हक़ है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ ।” 
(रियाजुस्सालिहीन) 
यानी उनके खिलाने-पिलाने का ऐसा इन्तिज़ाम कीजिए जो मियाँ-बीवी के बेमिसाल 
करीबी, दिली ताल्लुक़ात और साथ रहने के जज़्बे की शान के मुताबिक़ हो । 

2. जहाँ तक हो सके बीवी से खुशगुमान रहिए और उसी के साथ निबाह करने 
में बरदाश्त करने और ऊँचा हौसला दिखानेवाले रवैए को अपनाइए । अगर उसमें 
शक्ल व सूरत या आदत व अख़लाक़ या सलीक़ा और हुनर के एतिबार से कोई 
कमजोरी भी हो तो सब्र के साथ उसे पी जाइए और उसकी खूबियों पर निगाह 
रखते हुए खुले दिल और ऊँचे हौसले के साथ त्याग और सुलह से काम लीजिए । 
ख़ुदा का इर्शाद है 


> eal) 

“और सुलह भलाई ही है | 

और ईमानबालों को हिदायत की गई है--- 
rs a 20 ary ५७१४७ ० ५.४ ५७/-७/४ ०४ 
CiR:#L2I)O as 

“फिर अगर वे तुम्हें (किसी बजह से) नापसन्द हों तो हो सकता 
है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो, पर ख़ुदा ने उसमें (तुम्हारे लिए) 
बहुत कुछ भलाई रख दी हो । | (कुरआन, 4:]9) 

इसी बात को नबी (सल्ल०) ने एक हदीस में यूँ कहा है-— 

“कोई ईमानवाला मर्द अपनी ईमानवाली बीवी से नफ़रत न करे । 
अगर बीबी की कोई आदत उसको नापसन्द है तो हो सकता है दूसरी 
आदत उसको पसन्द आ जाए ।' 

सच तो यह है कि हर औरत में किसी न किसी पहलू से कोई न कोई र 
जरूर होगी और अगर शौहर किसी ऐब को देखते ही उसकी ओर से निगाह 
ले और दिल बुरा कर ले तो फिर किसी खानदान में घरेलू ख़ुशगवारी मिल ही 
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न सकेगी । हिकमत का तक़ाज़ा तो यही है कि आदमी दरगुज़र से काम ले और 
ख़ुदा पर भरोसा रखते हुए औरत के साथ खुशदिली से निबाह करने की कोशिश 
करे । हो सकता है कि ख़ुदा उस औरत के वास्ते से मर्द को कुछ ऐसी भलाइयाँ 
दे दे, जिन तक मर्द की कोताह नज़र न पहुँच रही हो, जैसे औरत में दीन ब ईमान 
और अमल की कुछ ऐसी खुली खूबियाँ हों जिनकी बजह से वह पूरे खानदान 
के लिए रहमत साबित हो या उसकी ज़ात से कोई ऐसी नेक रूह बुजूद में आए 
जो एक बड़ी आबादी को फ़ायदा पहुँचाए और रहती ज़िन्दगी के लिए बाप के 
हक़ में सदक्र-ए-जारिया (जारी रहनेवाली नेकी) बने. या औरत मर्द में सुधार लाने 
का जरिया बने और उसको जन्नत से क़रीब करने में मददगार साबित हो या फिर 
उसकी क्रिस्मत से दुनिया में ख़ुदा उस मर्द को बहुत-सी रोज़ी और खुशहाली दे । 
बहरहाल औरत के किसी ज़ाहिरी ऐन को देखकर बेसब्री के साथ मियाँ-बीवी के 
ताल्लुक़ को बरबाद न कीजिए, बल्कि हिकमत के साथ-साथ धीरे-धीरे घर के 
माहौल को ज्यादा से ज़्यादा खुशगवार बनाने की कोशिश कीजिए । 

3. माफ़ करने और मेहरबानी करने का रवैया अपनाइए और बीवी की कोताहियों, 
नादानियों और सरकशियों से आँखें चुरा जाइए । औरत सूझ-बूझ और अक्ल के 
एतिबार से कमज़ोर और बहुत-ही जज़्बाती होती है । इसलिए सब्र व सुकून, रहमत 
व मुहब्बत और दिल के ख़ुलूस के साथ उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और 
सब्र व जन्त से काम लेते हुए निबाह कीजिए । 


खुदा का इरशाद है— 
eA «79 ५४5५५) er ०० 0) lig 

(ur)O भ) WF allo iy a5 {guiness \ yia5 ol) 

“इमानवालो ! तुम्हारी कुछ बीवियाँ और कुछ औलदे तुम्हारी दुश्मन 
हैं, सो उनसे बचते रहो । अगर तुम माफ़ी, मेहरबानी, खुलूस और दिल 
की गहराई से काम लो तो यक़्रीन रखो कि ख़ुदा बहुत-ही ज़्यादा रहम 
करनेवाला है ।” (कुरआन, 64:।4) 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“'आरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो । औरत पसली से पैदा की 
गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है, उसको 
सीधा करोगे तो टूट जाएगी और अगर उसको छोड़े रहो तो टेढ़ी ही रहेगी, 
अतः औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो ।' (मुस्लिम, बुखारी) 
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4. बीवी के साथ अच्छे अख़लाक़ का बरताव कीजिए और प्यार व मुहब्बत 
से पेश आइए । नबी (सल्ल०) का इर्शाद है— 
“पूरे ईमानवाले मोमिन बही हैं जो अपने अख़लाक़ में सबसे अच्छे 
हों और तुममें सबसे अच्छे लोग वे हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में 
सबसे अच्छे हों ।'' (तिरमिज़ी) 
अपने अच्छे अख़लाक़ और नर्म मिजाज को जाँचने का असल मैदान घरेलू 
ज़िन्दगी है । घरवालों से ही हर वक़्त का वास्ता रहता है और घर की बेतकल्लुफ़ 
ज़िन्दगी में ही मिजाज व अखलाक का हर रुख सामने आता है और यह हक़ीक़त 
है कि वही मोमिन अपने ईमान में पूरा है जो घरवालों के साथ अच्छे अख़लाक़, 
खुले दिल और मेहरबानी का बरताव करे, घरवालों का दिल रखे और प्यार ब 
मुहन्बत से पेश आए । 


एक बार हज के मौक्रे पर हज़रत सफ़िया (रजि०) का ऊँट बैठ गया और वह 
सबसे पीछे रह गईं । नबी अकरम (सल्ल०) ने देखा कि वह फूट-फूटकर रो रही 
हैं । आप रुक गए और अपने मुबारक हाथों से चादर का पल्लू लेकर उनके आँसू 
पोछे । आप आँसू पोंछते जाते और वह नेइखतियार रोती जाती थीं । 
¦ 5. पूरे खुले दिल से अपनी ज़िन्दगी की साथी की जरूरतें पूरी कीजिए और 
खर्च में कभी तंगी कीजिए, अपनी मेहनत की कमाई घरवालों पर ख़र्च करके 
सुकून और ख़ुशी महसूस कीजिए । खाना-कपड़ा बीवी का हक़ है और इस हक़ 
को हाथ खोलकर और दिल की गहराइयों के साथ अदा करने के लिए दौड़-धूप 
करना शौहर की बड़ी खुशगवार ज़िम्मेदारी है | इस जिम्मेदारी को खुले दिल से 
अंजाम देने से न सिर्फ़ दुनिया में मियाँ-बीबी को भली ज़िन्दगीवाली नेमत मिलती 
है, बल्कि ईमानवाला आख़िरत में भी अत्र और इनाम का हक़दार बनता है । नबी 
(सल्ल०) का इरशाद है--- 

एक दीनार तो वह है जो तुमने ख़ुदा की राह में ख़र्च किया । एक 

दीनार वह है जो तुमने किसी गुलाम को आज़ाद करने में लगाया । एक 

दीनार वह है जो तुमने किसी फ़क्रीर को सदक़े में दिया और एक दीनार 

वह है जो तुमने अपने घरवालों पर लगाया । इनमें सबसे ज़्यादा अज्र 

च सवाब उस दीनार के ख़र्च करने का है जो तुमने अपने घरवालों पर 

लगाया है ।'' (मुस्लिम) 


6. बीवी को दीनी हुक्म और तहज़ीब सिखाइए, दीन की तालीम दीजिए, इस्लामी 
अख़लाक़ से सज।इए और उसकी तरबियत और सुधार के लिए हर मुमकिन कोशिश 
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कीजिए ताकि वह एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ और ख़ुदा की नेक बन्दी बन 
सके अं अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह अदा” कर सके । ख़ुदा का 
इरशाद है--- | 


ob lat eB Vy Cl ५४४५ 
“ईमानवालो ! अपने आपको और अपने घरवालों को जहन्नम की 
आग से बचाओ | (कुरआन, 66:6) 


नबी (सल्ल०) जिस तरह तबलीग़ व तालीम में लगे रहते थे, उसी तरह घर 
में भी इस जिम्मेदारी को अदा करते रहते । इसी की तरफ़ इशारा करते हुए कुरआन 
ने नबी (सल्ल०) की बीबियों को ख़िताब किया है 
“और तुम्हारे घरों में जो ख़ुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिक्मत 
की बातें सुनाई जाती हैं, उनको याद रखो ।' 
कुरआन में नबी (सल्ल०) के वास्ते से ईमानवालों को हिदायत की गई है— 
ole shoots 5 pau Ai ls 
“और अपने घरवालों को नमाज़ की ताकीद कीजिए और ख़ुद भी 
उसके पूरे पाबन्द रहिए । (कुरआन, 20:32) 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
“जब कोई मर्द रात में अपनी बीवी को जगाता है और वे दोनों मिलकर 


दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ते हैं तो शौहर का नाम जिक्र करनेवालों में और 
बीवी का नाम जिक्र करनेवालियों में लिखा जाता है । (अबू दाऊद) 


दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि०) रात में खुदा के हुजूर खड़े इबादत करते 
रहते, फिर सहर का वक़्त आता तो अपनी बीवी को जगाते और कहते, उठो-उठो 
नमाज़ पढ़ो और फिर यह आयत भी पढ़ते-- 


०४० ५०५१ ॥८०५ 2७», 
बअ्‌-मुर अह-ल-क बिस्सलाति वस-तबिर अलैहा । (कुरआन, 20:32) 


“और अपने घरवालों को नमाज़ की ताकीद करो और उसपर जमे रहो ।' 


7, अगर कई बीवियाँ हों तो सबके साथ बराबरी का व्यवहार कीजिए । नबी 
(सल्ल०) बीवियों के साथ बरताव में बराबरी का बड़ा एहतिमाम करते । सफ़र 
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पर आते तो कुरआ (पर्ची) डालते और कुरआ में जिस बीवी का नामं आता उसी 
को साथ ले जाते । 
हजरत अबू हुररा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल० ) ने इरशाद फ़रमाया--- 
` अगर किसी आदमी की दो बीवियाँ हों और उसने उनके साथ इनसाफ़ 
और बराबरी का व्यवहार न किया तो क्रियामत के दिन बह आदमी इस 
हाल में आएगा कि उसका आधा धड़ गिर गया होगा ।'' (तिमिरजी) 
इनसाफ़ और बराबरी से मतलब--मामलों और बरतावों में बराबरी करनी है | 
रही यह बात कि किसी एक बीवी की ओर दिल का झुकाव और मुहब्बत के 
जज़्बे ज़्यादा हों तो यह इनसान के बस में नहीं है और उसपर खुदा के यहाँ कोई 
पकड़ न होगी । 


बीवी की जिम्मेदारियां 


।. बड़ी ख़ुशी-ख़ुशी अपने शौहर की इताअत कीजिए और इस इताअत 
में खुशी और सुकून महसूस क्रीजिए, इसलिए कि यह खुदा का हुक्म है और जो 
ड ख़ुदा के हुक्म को पूरा करती है; बह अपने ख़ुदा को खुश करती है । कुरआन 
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नेक बीवियाँ (शौहर की) इताअत करनेवाली होती हैं ।”' 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
कोई औरत शौहर की इजाज़त के बिना रोज़ा रखे ।” (अबू दाऊद) 
शौहर की इताअत और फ़रमाँबरदारी की अहमियत बताते हुए नबी (सल्ल०) 
ने औरत को तंबीह की है-- 
दो क्रिस्म के आदमी हैं जिनकी नमाज़ें उनके सिरों से ऊँची नहीं 
उठतीं---उस गुलाम की नमाज़ जो अपने आक़ा से फ़रार हो जाए, जब 
तक वह लौट न आए और उस औरत की नमाज़ जो शौहर की नाफ़रमानी 
करे, जब तक कि शौहर की नाफ़रमानी से बाज़ न आ जाए ।” 
| (अत-त्मीब वत-तहांब) 
2. अपनी आबरू और पाकदामनी की हिफ़ाजत का एहतिमाम कीजिए और 
उन तमाम बातों और कामों से भी दूर रहिए जिनसे इन्त के दामन पर धब्बे का 
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डर भी हो । ख़ुदा की हिदायत का तक़ाज़ा भी यही है और मियाँ-बीवीवाली ज़िन्दगी 
को क बनाए रखने के लिए भी यह इंतिहाई ज़रूरी है, इसलिए कि अगर शौहर 
के दिल में इस तरह का कोई शक पैदा हो जाए तो फिर औरत की कोई खिदमत 
ब इताअत और कोई भलाई शौहर को अपनी ओर मायल महीं कर सकती और 
इस मामले में मामूली-सी कोताही से भी शौहर के दिल में शैतान शक डालने में 
कामयाब हो जाता है । इसलिए इनसानी कमजोरी को निगाह में रखते हुए इंतिहाई 
एहतियात कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“औरत जब पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़े, अपनी आबरू की हिफ़ाजत 
करे, अपने शौहर की फ़रमाँबरदार रहे तो वह जन्नत में जिस दरवाजे से 
चाहे दाख़िल हो जाए ।' (अत-तर्गीब वत-तर्हींब) 

3. शौहर की इजाजत और मरज़ी के कौर घर से बाहर न जाइए और न ऐसे 
घरों में जाइए जहाँ शौहर आपका जामा पसन्द न करे और न ऐसे लोगों को अपने 
घरों में आने की इजाज़त दीजिए जिनका आना शौहर को नागवार हो । 

हजरत मुआज़ बिन जबल (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 

“ख़ुदा पर ईमान रखनेवाली औरत के लिए यह जायज़ नहीं है कि 
वह अपने शौहर के घर में किसी ऐसे आदमी को आने की इजाज़त दे 
जिसका आना शौहर को नागवार हो और वह घर से ऐसी हालत में निकले 
जबकि उसका निकलना शौहर को नागवार हो और औरत शौहर के मामले 

में किसी दूसरे का कहा न माने ।” (अत-तर्गीब बत-तहींब) 

यानी शौहर के मामले में शौहर की मरज़ी और इशारे पर ही अमल कीजिए 
और उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ दूसरों के मशविरे को न अपनाइए । 

4. हमेशा अपनी बातों, कामों और तौर-तरीकों से शौहर को खुश रखने की 
कोशिश कीजिए । मियाँ-बीवी की कामयाब जिन्दगी का राज़ भी यही है और ख़ुदा 
की रिज़ा और जन्नत के हासिल करने का रास्ता भी यही है । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
“जिस औरत ने भी इस हाल में इन्तिक्राल किया कि उसका शौहर 
उससे राज़ी और खुश था तो बह जन्नत में दाखिल होगी ।' (तिरमिजी) 


और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया-- 
“जब कोई आदमी अपनी बीवी को वासना पूर्ति के लिए बुलाए और 
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वह न आए और इस कारण शौहर रात भर उससे ख़फ़ा रहे तो ऐसी 
औरत पर सुबह तक फ़रिश्ते लानत करते रहते हैं | (बुखारी, मुस्लिम) 

5. अपने शौहर से मुहब्बत कीजिए और उसका साथ पाने की क़द्र कीजिए । 
यह ज़िन्दगी की ज्ञीनत का सहारा और बड़ा मददगार है । ख़ुदा की इस बेड़ी नेमत 
पर ख़ुदा का भी शुक्र अदा कीजिए और इस नेमत की भी दिल व जान से कद्र 
कीजिए । नबी (सल्ल०) ने एक मौक़े पर फ़रमाया-- i 

“निकाह से बेहतर कोई चीज़ दो मुहब्बत करनेवालों के लिए नहीं 
पाई गई ।'' 

हज़रत सफ़िया (रज़ि०) को नबी (सल्ल०) से बेइंतिहा मुहब्बत थी । चुनाँचे 
जब आप बीमार हुए तो बड़ी खुशी के साथ बोलीं, काश ! आपके बजाए मैं 
बीमार होती ।' 

नबी (सल्ल०) की दूसरी बीवियों ने मुहब्बत के इस तरह जाहिर करने पर ताज्जुब 
से उनकी ओर देखा तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“दिखावा नहीं है, बल्कि सच कह रही हैं । | 

6. शौहर का एहसान मानिए । उसकी शुक्र गुआर रहिए । आपका सबसे बड़ा 
हमदर्द आपका शौहर ही तो है जो हर तरह आपको खुश करने में लगा रहता है । 
आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता है और आप को हर तरह का आराम पहुँचाकर 
आराम महसूस करता है । 

हज़रत अस्मा (रजि०) कहती हैं कि एक बार नबी (सल्ल०) मेरे पास से गुज़रे । 
मैं. अपनी पड़ोसी सहेलियों के साथ थी । आपने हमें सलाम किया और इरशाद 
फ़रमाया--- 

“'तुम्पर जिसका एहसान है उनकी नाशुक्री से बचो । तुममें की एक 
अपने माँ-बाप के यहाँ काफ़ी दिनों तक बिन ब्याही बैठी रहती है, फिर 
ख़ुदा उसको शौहर अता फ़रमाता है, फिर ख़ुदा उसको औलाद देता है । 

(इन तमाम एहसानों के बावजूद) अगर कभी किसी बात पर शौहर से 
ख़फ़ा होती है तो कह उठती है : मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ़ से भलाई 
देखी ही नहीं |. (अल-अदबुल मुफ़रद) 
नाशुक्रगुज़ार और एहसान भूल जानेवाली बीवी को तंबीह करते हुए नबी (सल्ल०) 
ने इरशाद फ़रमाया--- 
“ख़ुदा क्रियामत के दिन उस औरत की ओर नज़र उठाकर भी न 
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देखेगा जो शौहर की मुना होगी, हालौकि औत किसी बत भी 
शौहर से बेनियाज़ नहीं हो सकती ।” (नसई) 

7. शौहर की ख़िदमत करके ख़ुशी महसूस कीजिए और जहाँ तक हो सके 
खुद तकलीफ़ उठाकर शौहर को आराम पहुँचाइए और हर तरह उसकी ख़िदमत 
करके उसका दिल अपने हाथ में ले लेने को कोशिश कीजिए । 
हजरत आइशा (रजि० र अपने हाथ से नबी -(सल्ल०) के कपड़े धोतीं, सिर 
में तेल लगातीं, कंघा करतीं, खुशबू लगाती और यही हाल अपने शौहरों के साथ 
दूसरी सहाबिया औरतों का भी था । g 

एक बार नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 

“किसी इनसान के लिए यह जायज़ नहीं कि वह किसी दूसरे इनसान 
को सज्दा करे । अगर इसकी इजाजत होती तो बीवी को हुक्म दिया जाता 
कि बह अपने शौहर को सज्दा करे | शौहर का अपनी बीवी पर भारी 
हक़ है, इतना भारी हक़ कि अगर शौहर का सारा जिस्म घायल हो और 
बीवी शौहर के घायल जिस्म को ज़बान से चाटे. तब भी शौहर का हक़ 
अदा नहीं हो सकता ।' | (मुस्नद अहमद) . 
8. शौहर के घर-बार और माल व अस्बाब की हिफ़ाजत कीजिए । शादी के 

बाद शौहर के घर को ही अपना घर समझिए और शौहर के माल को शौहर के 
घर की रौनक बढ़ाने. शौहर की इज़्ज़त बनाने और उसके बच्चों का भविष्य सँवारने 
में हिकमत, किफ़ायत और सलीके से खर्च कीजिए । शौहर की तरक्की और खुशहाली 
को अपनी तरक़्क़ी और खुशहाली समझिए । कैश की औरतों की तारीफ़ करते 
हुए नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“कैश की औरतें क्या ही खूब औरतें हैं. बच्चों पर निहायत मेहरबान 
हें और शौहर के घरबार की इंतिहाई हिफ़ाजत करनेवाली हैं । ( बुखारी) 

और नबी (सल्ल०) ने नेक बीवियों की ख़ूबियाँ बयान करते हुए 
फ़रमाया--- 

“ग्ोमिन के लिए अल्लाह के डर के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और 
भलाई से भरी नेमत नेक बीवी है कि जब वह उससे किसी काम को 
कहे तो वह ख़ुशदिली से अंजाम दे और जब वह उसपर निगाह डाले 
तो वह उसको (अपनी अदा से) खुश कर दे और जब वह उसके भरोसे 
पर क़सम खा बैठे तो वह उसकी क़सम पूरी कर दे और जब वह कही 
चला जाए तो वह उसके पीछे अपनी इज्जत व आबरू की हिफ़ाजत 
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करे द और शौहर के माल और सामान की निगरानी में शौहर की भलाई 
चाहनेबाली और वफ़ादार रहे ।' (इब्ने माजा) 


9. सफ़ाई, सलीक़ा और साज-सज्जा का भी पूरा-पूण एहतिमाम कीजिए । घर 
को भी साफ़-सुधरा रखिए और हर चीज़ को सलीक़े से सजाइए और सलीक़े से 
इस्तेमाल कीजिए । साफ़-सुथरा घर, क़रीने से सजे हुए साफ़-सुथरे कमरे, घरेलू 
कामों में सलीक़ा और सुघड़पन, बनाव-सिंगार की हुई बीबी की पाकीज़ा मुस्कुराहट 
से न सिर्फ़ घरेलू ज़िन्दगी प्यार व मुहब्बत और ख़ैर व बरकत से मालामाल होती 
है, बल्कि एक बीवी के लिए अपनी आखिरत बनाने और ख़ुदा को खुश करने 
का भी यही जरिया है। | | 

एक बार बेगम उसमान बिन मज़ऊन (रजि०) से हजरत आइशा (रज़ि०) की 
मुलाक़ात हुई तो उन्होंने देखा कि बेगम उसमान बड़े सादा कपड़ौं में हैं और कोई 
बनाव-सिंगार भी नहीं किया है तो हजरत आइशा (रज़ि-) को बहुत ताज्जुंब हुआं 
और उनसे पूछा-- 

बहन ! क्या उसमान कहीं बाहर सफ़र पर गए हुए हैं ?”' 
इस ताज्जबु से अंदाज़ा कीजिए कि सुहागनों का अपने शौहरों के लिए बनाव-सिंगार 
करना कैसा पसंदीदा काम है । 
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25. औलादे की परवरिशं के आदाबं 

|. औलाद को ख़ुदा का इनाम समझिए । उनके पैदा होने पर खुशी मनाइए । ख़ैर 
च बरकत की दुआओं के साथ स्वागत कीजिए और ख़ुंदा का शुक्र अदा कीजिए 
किं उसने आपको अपने एक बन्दे की परवरिश की तौफ़ीक़ बख्शी और यह मौक़ा 
दिया कि आप अपने पीछे अपने दीन ब दुनिया का जानशीन छोड़ जाएँ । _ 

2. औंलांद न हो तो ख़ुदा से नेक औलांद के लिए दुआ कीजिए, जिस तरह 
ख़ुदा के बुजुर्ग पेगम्बर हजरत जकरिया (अलै०) ने नेक औलाद के लिए दुआ 
फ़रमाई--- | 
CAD ०:४४ ६०० ०४६४ ४,555 ५ 2 _४<; 

“मेरे पालनहार ! तू अपने पास से मुझे पाकबांज औलाद दे, बेशक 
तू दुआ का सुननेवाला है । (कुरआन, 3:38) 

3. औलाद की पैदाइश पर कभी दिल तंग न हों । खाने-पीने की तंगी या 
सेहत की खराबी या किंसी और वजह सें औलांद की पैदाइश पर कुढ़ने या उसको 
अपने हक़ में एक मुसीबत समझने से सख्ती से परहेज़ कीजिए । 

4. औलाद को कभी बरबाद न कीजिए । पैदा होने से पहले या पैदा होने के 
, बाद औलाद को बरबाद करना बदतरीन संगदिली, भयानक जुल्म, भारी बुजदिली 

और दोनों दुनियां की तबाही है । ख़ुदा का इरशाद है-- [ 


(rw) Oe RBS Gp 
“वे लोग इंतिहाई घाटे में हैं, जिन्होंने अपनी औलाद को नांसमझी 
में अपनी मूर्खता से मौत कें घाट उतांरं दिया ।' (कुरआन, 6:]40) 
और खुदा ने इनसानी कोताहं नज़री का मनभावन जवाब देते हुए साफ़-साफ़ 
मना फ़रमायां हैं कि अपनी औलाद को क्रत्ल न करो । 
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“और अपनी औलाद को फ़क्र व फ़ाक़े के डर से क़त्ल न करो । 
हम उनको भी रोज़ी देंगे और हम ही तुम्हें भी रोजी दे रहे हैं । सच 
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तो यह है कि औलाद का क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है । | 
(कुरआन, ]7:3]) 
एक बार एक सहाबी ने पूछा--- ऐ अल्लाह के रसूल ! सबसे बड़ा गुनाह 
क्या है ?” फ़रमाया---“शिर्क !” पूछा, “इसके बाद ?' फ़रमाया--  माँ-बाप 
की नाफ़रमानी !”” फिर पूछा, “इसके बाद ?” फ़रमाया, "तुम अपनी औलाद 
को इस डर से मार डालो कि वह तुम्हारे साथ खाएगी | 
5, जन्म के वक़्त जन्म देनेवाली औरत के पास आयतुल कुसी और सूरा आराफ़ 
की नीचे लिखी हुई दो आयतों की तिलावत कीजिए और सूण फ़लक़ और सूरा 
नास पढ़-पढ़कर दम कीजिए । 
ORCS VERSA PEAS IEP 
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अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुव अल हय्युल क्रय्यूम, ला ताउ्चुजुहू सि-न 
तुबँ ब ला नौम, लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल आर्ज, मन ज़ल्लज़ी यश्फ़उ 
इन-दह इल्ला बिइज्निही यअ-लमु मा बै-न ऐदीहिम ब मा ख़ल-फ़हुम, 
बला युहीतू-न बिशैइम मिन डल्मिही इल्ला बिमाशा-अ, बसि-अ 
कुर्सीयुहुस्समावाति बल अर-ज़ वला यऊदुहू हिफ़्जु हुमा ब हुवल अलीयुल 
अज़ीम। (कुरआन, 2:255) 
“ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह ज़िन्दा-ए-जावेद, कायनात 
(दुनिया) के निज्ञाम को सम्भाले हुएं है, न बह सोता है, न उसे नींद 
आती हे । आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, कौन है 
जो उसके हुजूर उसकी इजाज़त के कौर सिफ़ारिश कर सके । जो कुछ | 
बन्दों के सामने है, उसे भी वह जानता है Fr और जो कुछ ट ओझल | 
है, उसे भी वह जानता है और इनसान उसके इल्मं में से किसी बात 
को भी घेरे में नहीं ले सकता सिवाए उसके कि जितना इलम वह ख़ुद 
` इनसान को देना चाहे, उसकी हुकूमत आसमान और ज़मीन पर छाई हुई 
है और उसकी हिफ़ाज़त व निगहबानी उसके: लिए 'कोई थका देनेवाला 


काम नहीं । वह बड़ा ही ऊँचे रुत्बेबाला और बुज़ुर्गीवाला है । 
सूरा आराफ़ की दो आयते ये हैं--- 
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इन-न रब्बकुमुललाहुल्लज़ी ख़-ल-क्रस्समावाति बल अर-ज़ फ़ी सित्तति 
अय्यामिन सुम्मस-तवा अलल अर्श, युगशिल-लैलन्नहा-र यतलुबुहू हसीसँव 
बश्शम-स बल क्र-म-र वन्नुजू-म मुसख़्वरातिम बिअमरिही, अला लहुल 
ख़ल्कु बल अम्र, तबारकल्लाहु रब्बुल आ-लमीन । उद-ऊ रब्बकुम त-ज़र्रू 
अवँ-व खुफ़यः, इन्नहू ला युहिब्बुल मुअ-तदीन । (कुरआन, 7 : 54:55) 
“'हक्रीक़्त यह है कि ख़ुदा ही तुम्हारा परवरदिगार है, जिसने आसमानों 
और जमीनों को छः दिन में पैदा किया, फिर अपने सिंहासन पर आसीन 
हुआ । वही रात को दिन पर ढॉप देता है और फिर दिन-रात के पीछे 
दौड़ा चला आता है । उसी ने सूरज चाँद और तारे पैदा किए जो उसके 
हुक्म से काम में लगे हुए हैं । सुन रखो, उसी का काम है पैदा करना 
और उसी का हक़ है हुक्म देना | पर क्या ही बरकतवाला है ख़ुदा, सारे 
जहानों का मालिक और परवरदिगार ! अपने पालनहार को पुकारो गिड़्गिड़ाते 
हुए और चुपके-चुपके । बेशक, बह हद से गुज़रनेवालों को पसन्द नहीं 
करता ।'' | 
6. जन्म के बाद नहला-धुलाकर दाहिने कान में अजान और बाएँ कान में इक़ामत 
कहिए । जब हज़रत हुसैन (रज़ि०) का जन्म हुआ तो नबी (सल्ल०) ने अज़ान 
व इक़ामत फ़रमाई । | (तबरानी) 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि जिसके यहाँ बच्चे का जन्म हो 
और वह उस बच्चे के दाहिने कान में अजान और बाएँ कान में इक्रामत कहे तो 
बच्चा उम्मुस्सिबयान' (इस मर्ज में बच्चे बेहोश हो जाते है) की तकलीफ़ से बचा 
रहेगा । (अबू यअला इन्ने सुन्नी) 
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है 8२ होते ही बच्चे के कान में खुदा और रसूल का नाम पहुँचाने में बड़ी हिकमत 

ET इब्ने क्रय्यिम अपनी किताब 'तोहफ़तुल वदूद्‌' में फ़रमाते हैं-- 

इसका मतलब यह है कि इनसान के कान में सबसे पहले अल्लाह 

की बड़ाई की आवाज़ पहुँचे और जिस गवाही को वह सोच-समझकर 

अदा करने के बाद इस्लाम में दाखिल होगा, उसकी हिदायत पैदाइश के 

दिन ही से की जाए, ज़िस तरह मरने के वक़्त उसको तौहीद के कलिमों 

की ताकीद की जाती है | अजान और इक्रामत का दूसरा फ़ायदा यह 

भी हे कि शैतान जो घात में बैठा होता है और चाहता है कि पैदा होते 

ही इनसान को आज़माइश में डाले, अज़ान सुनते ही भाग जाता है और 

शैतान की दावत से पहले बच्चे को इस्लाम और अल्लाह की इब्रादत 

की दावत दे दी जाती है ।'”” 

7. अजान व इक्रामत के बाद किसी नेक मर्द. या औरत से तहनीक कीजिए 
यानी खजूर वगैरह चबवाकर बच्चे के तालू में लगबाइए और बच्चे के लिए खैर 
व बरकत की दुआ कीजिए और कराइए । हज़रत अस्मा (रजि०) फ़रमाती हैं कि , 
अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रजि०) जब पैदा हुए तो मैंने उनको नबी की गोद में दिया । 
आपने ख़ुरमा मैंगवाया और चबाकर मुबारक लुआब अनब्दुल्लाह बिन जुबैर के मुँह 
में लगा दिया और ख़ुरमा उनके तालू में मला और खैर व बरकत की दुआ फ़रमाई । 

हज़रत आइशा (रज्जि०) का बयान है.कि नबी (सल्ल०) के यहाँ बच्चे लाए 
जाते थे | आप तहनीक फ़रमाते और उनके हक़ में ख़ैर बरकत की दुआ करते । 

(मुस्लिम) 

हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह०) के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने 

उनकी तहनीक के लिए मक्के की खजूर मँगवाई जो आपके घर में मौजूद थी और 
एक नेक बीवी उम्मे अली (रह०) से तहनीक की दरखास्त की । 

8. बच्चे के लिए अच्छा-सा नाम तज्वीज़ कीजिए जो या तो पैग़म्बरों के नाम 
पर हो या ख़ुदा के नाम से पहले अब्द लगाकर बनाया गया हो, जैसे अब्दुल्लाह, 
अब्दुरहमान वौरह । | 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है | 

“'क्कियामत के दिन तुम्हें अपने-अपने नामों से पुकारा जाएगा । इसलिए 
बेहतर नाम रखा करो ।” (अबू दाऊद) 

नबी (सल्ल०) का यह भी इर्शाद है कि ख़ुदा को तुम्हरे नामों में से अब्दुल्लाह 
और अन्दुरहमान सबसे ज़्यादा पसन्द है और आपने यह भी फ़रमाया है कि नबियों 
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के नामों पर नाम रखो । 

बुखारी में है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“मेरे नाम पर नाम रखो, मेरी कुन्नियत पर मत रखो ।”” 

9. अगर कभी अनजाने में ग़लत नाम रख दिया हो तो उसको बदलकर अच्छा 
नाम रख दीजिए । नबी (सल्ल०) गलत नाम को बदल दिया करते थे । हज़रत 
उमर (रजि०) की एक साहबज़ादी का नाम आसिया था, आपने बदलकर जमीला 
रख दिया । (मुस्लिम) 

हजरत जैनब अबू सलमा की बेटी थीं । उनका नाम बिर्रा था । बिर्स का अर्थ 
है 'पाकबाज' । नबी (सल्ल०) ने यह सुना तो फ़रमाया-- 

"खुद ही अपनी पाकबाज़ी का दम भरती हो ?” लोगों ने कहा, 

फिर क्या नाम रखें ?”' आपने फ़रमाया, ज़ैनब' नाम रखो ।' 
(अबू दाऊद) 

]0. सातवें दिन अक़ीक़ा कीजिए | लड़के की तरफ़ से दो बक़रे और लड़की 
तरफ़ से एक बकरा कीजिए, लेकिन लड़के की तरफ़ से दो बकरे करना जरूरी 
नहीं है, एक बकरा भी कर सकते हैं और बच्चे के बाल मुंडवाकर उसके बराबर 
सोना या चाँदी भी ख़ैरात कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 

“सातवें दिन बच्चे का नाम तज्वीज किया जाए और उसके बाल 
वगैरह उतरवाकर उसकी ओर से अक़ीक़ा किया जाए ।' (तिर्मिजी) 


(अक़ीक्रे की दुआ आगे देखिए) 

। . सातवें दिन ख़तमा भी करा दीजिए, लेकिन किसी वजह से न कराएँ तो 
सात साल की उम्र के अन्दर-अन्द्र जरूर करा दें । खतना इस्लामी पहचान है 
और सफ़ाई ब सेहत के लिहाज से भी बेहतर है । | 

।2. जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको ला इला- ह-इल्लल्लाह. 
सिखाइए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- | 

“जब तुम्हारी औलाद बोलने लगे तो उसको ला इला-ह- इल्लल्लाह' 
सिखा दो, फिर मत परवाह करो कि कब मरे, और जब दूध के दाँत 

गिर जाएँ तो नमाज़ का हुक्म दो । | _ (इने सुन्नी) 

हदीस में यह भी है कि हुभूर (सल्ल०) के ख़ानदान में जब किसी बच्चे की 
जबान खुल जाती तो आप उसको सूरा फुरक्रान की दूसरी आयत सिखाते, जिसमें 
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तौहीद की पूरी तालीम को बड़ी ख़ूबी के साथ समेट दिया गया है-- 
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अल-लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति बल अर्ज़ि व लम यत-तख़िज़ व 
ल-दबॅ-ब लम यकुल्लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि व ख़-ल-क़ कुल-ल शैइन 
फ़-क्रद-द-रहू तक़दीरा । (कुरआन, 25:2) 

वह ख़ुदा जो आसमानों और ज़मीन की बादशाही का मालिक है, 
जिसने क्रिसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई 
शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ पैदा की और फिर उसकी मुनासिब तकदीर 
मुक्रर फ़रमाई ।” 


।3. बच्चे को अपना दुध भी पिलाइए । माँ पर बच्चे का यह हक़ है । कुरआन 
ने औलाद को माँ का यही एहसान याद दिलाकर माँ के साथ गैर-मामूली अच्छा 
बरताव करने की ताकीद की है । माँ का फ़र्ज यह है कि वह बच्चे को अपने 
दूध के एक-एक क़तरे के साथ तौहीद का सबक़, रसूल (सल्ल०) का इश्क़ और 
दीन की मुहब्बत भी पिलाए और इस मुहब्बत को उसके कल्ब व रूह में बसाने 
की कोशिश करे । परबरिश की ज़िम्मेदारी आया (दाई) पर डालकर अपना बोझ 
न हल्का कीजिए, बल्कि इस बेहतर दीनी फ़रीजे को ख़ुद अंजाम देकर रूहानी 
सुकून और ख़ुशी महसूस कीजिए । 

।4. बच्चों को डराने से बचिए । बचपन का यह डर सारी उप्र जेहन ब दिमाग़ 
पर छाया रहता है और ऐसे बच्चे आम तौर से ज़िन्दगी में कोई बड़ा कारनामा 
अंजाम देने के लायक़ नहीं रहते । 

।5. औलाद को बात-बात पर डाँटने, झिड़कने और बुरा-भला कहने से सरती 
से परहेज कीजिए और उनकी कोताहियों पर बेजार होने और नफ़रत जाहिर करने 
के बजाए पूरी हिकमत के साथ उनकी तरबियत करने की मुहब्बत भरी कोशिश 
कीजिए और अपने कामों से बच्चों के जेहन पर यह डर बहरहाल ग़ालिब रखिए 
कि उनकी कोई शरीअत के ख़िलाफ़ बात आप हरगिज़ बरदाश्त न करेंगे । 


।6. औलाद के साथ हमेशा प्यार, मुहब्बत और नर्मी का बरताव कीजिए और 
ज़रूरत और हैसियत के मुताबिक़ उनकी ज़रूरतें पूरी करके उनको ख़ुश रखिए और 
इताअत और फ़रमाँबरदारी के जज़्बे उभारिए । 
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एक बार हज़रत मुआविया (रज़ि०) ने अहनफ़ बिन कैस (रज़ि०) से पूछा-- 
कहिए, औलाद के सिलसिले में क्या सुलूक होना चाहिए ?” अहनफ़ बिन कैस 
ने कहा--- 


'अमीरुल मोमिनीन ! औलाद हमारे दिलों का फल है; कमर की 
टेक है, हमारी हैसियत उनके लिए ज़मीन की तरह है; जो निहायत नर्म 
और गैर नुक्रसानदेह है, और हमारा बुजूद उनके लिए फैले हुए आसमान 
की तरह है और हम इन्हीं के ज़रिए बड़े-बड़े काम अंजाम देने की हिम्मत 
करते हैं; अतः अगर ये आपसे कुछ माँगें तो उनको खूब दीजिए और 
अगर कभी दिल बुझ जाए तो उनके दिलों का ग़म दूर कीजिए । नतीजे 
में वे आपसे मुहब्बत करेंगे; आपकी बापवाली कोशिशों को पसन्द करेंगे 
और कभी उनपर न सहने के क्राबिल बोझ न बनिए कि वे आपकी ज़िन्दगी 


से उकता जाएँ और आपकी मौत चाहने लगें; आपके क़रीब आने से | 
नफ़रत करें ।'' | 


हज़रत मुआविया (रज्जि०) पर इन हिक्मत भरी बातों का बड़ा असर हुआ और 
फ़रमाया--- 


_ अहनफ़ ! ख़ुदा की क्रसम ! जिस वक़्त आप मेरे पास आकर बैठे, 
मैं यज़ीद के ख़िलाफ़ गुस्से में भरा बैठा था ।” | 


फिर जब हज़रत अहनश तशरीफ़ ले गए तो हज़रत मुआविया का गुस्सा ठंडा 
हो गया और यज़ीद से राज़ी हो गए और उसी वक़्त यज़ीद को दो सौ दिरहम 
और दो सौ जोड़े भिजवाए । यजीद के पास जब ये तोहफे पहुँचे तो यज़ीद ने 
ये तोहफ़े दो बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट कर सौ दिरहम और सौ जोड़े हज़रत 
अहनफ़ बिन कैस (रज़ि०) की ख़िदमत में भिजवा दिए । 


!7. छोटे बच्चों के सिर पर मुहब्बत से हाथ फेरिए, बच्चों को गोद में लीजिए, 
प्यार कीजिए और उनके साथ खेलिए । हर वक़्त सख्त और खुर मिजाज हाकिम 
न बने रहिए कि इस तरह बच्चों के दिल में माँ-बाप के लिए मुहब्बत का बेपनाह 
जज़्बा पैदा नहीं होता । उनके भीतर अपने पर भरोसा भी नहीं पैदा होता और 
उनके स्वाभाविक लालन-पालन पर भी अच्छा असर नहीँ पड़ता । 


एक बार हज़रत अक़रा बिन हाबिस (रज़ि० ) नबी (सल्ल० ) के पास आए । 
हुजूर (सल्ल०) उस वक़्त हज़रत हसन (रज़ि०) को प्यार कर रहे थे । अक्रा को 
देखकर ताज्जुब हुआ और बोले-- 


'ऐ अल्लाह के रसूल ! आप भी बच्चों को प्यार करते हैं ? मेरे 
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तो दस बच्चे हैं, लेकिन मैंने तो कभी किसी को प्यार नहीं किया । नबी 

(सल्ल०) ने अक़रा (रज़ि०) की ओर नज़र उठाई और फ़रमाया,“अगर 

खुदा ने तुम्हारे दिल से रहमत और मुहब्बत को निकाल दिया है तो मैं 

क्या कर सकता हूँ । 

हज़रत उमर फ़ारूक (रजि०) के दौर में हजरत आमिर (रजि०) किसी अहम 
ओहदे (पद) पर थे । एक बार हजरत उमर (रजि०) से मिलने के लिए उनके धर 
पहुँचे । क्या देखते हैं कि हजरत उमर (रजि०) लेटे हुए हैं और बच्चे सीने पर 
चढ़े हुए खेल रहे हैं । हज़रत आमिर (रज़ि०) को यह बात कुछ बोझ मालूम हुई । 
अमीरुल मोमिनीन ने पेशानी के उतार-चढ़ाव से उनकी नागवारी को भाँप लिया 
और हज़रत आमिर (रज़ि०) से बोले, “कहिए । आपका अपने बच्चों के साथ 

कैसा बरताव रहता है ?”' 

आमिर को मौक़ा मिल गया । बोले, ““अमीरुल मोमिनीन ! जब मैं घर में दाखिल 
होता हूँ तो घरवालों पर ख़ामोशी छा जाती है । सब अपनी-अपनी जगह दम साधकर 
चुप हो जाते हैं । हज़रत उमर (रजि०) ने बड़े सोज़ के साथ कहा-- 

“आमिर ! आप उम्मते मुहम्मदिया के बेटे होते हुए भी यह नहीं जानते 

कि मुसलमान को अपने घरवालों के साथ किस तरह नर्मी और मुहब्बत 

का सुलूक करना चाहिए ।' 

8. औलाद को पाकीजा तालीम व तरबियत से सजाने के लिए अपनी सारी 
कोशिश वक़्फ़ कर दीजिए और इस राह में बड़ी से बड़ी क्कुरबानी से भी झिझकिए 
नहीं । यह आपकी दीनी ज़िम्मेदारी भी है, औलाद के साथ भारी एहसान भी और 
अपनी ज्ञात के साथ सबसे बड़ी भलाई भी । 


कुरआन में है , 


SB ७6०७ eC ४ ५ Ct UT 
'इमानवालो ! बचाओ अपने आपको और अपने घरवालों को जहन्नम _ 
की आग से ।” (कुरआन, 66:6) 

और जहन्नम की आग से बचने का एक मात्र रास्ता यह है कि आदमी दीन 
का जरूरी इलम रखता हो और उसकी जिन्दगी खुदा और रसूल (सल्ल०) की इताअत 
व फ़रमाँबरदारी में गुजर रही हो । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें सबसे बेहतर भेंट औलाद 
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की अच्छी तालीम व तरबियत है ।'' (मिश्कात) 


और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया कि जब इनसान मर जाता है तो उसका 
अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन तीन क्रिस्म के अमल ऐसे हैं कि उनका अज्र 
ब सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है-- 

एक यह कि वह सदक्र-ए-जारिया कर जाए, 

दूसरे यह कि बह ऐसा इलम छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ, 

तीसरे नेक औलाद जो बाप के लिए दुआ करती रहे । (मुस्लिम) 

असल में औलाद ही आपके बाद आपकी तहज़ीबी रिवायतों, दीनी तालीम 
और तौहीद के पैगाम को जिन्दा रखने का जरिया है और मोमिन नेक औलाद की 
आरजूएं इसलिए करता हे ताकि वह उसके बाद उसके पैगाम को जिन्दा रख सके । 

]9. बच्चे जब सात साल के हो जाएँ तो उनको नमाज़ सिखाइए, नमाज़ पढ़ने 
की ताकीद कीजिए और अपने साथ मस्जिद ले जाकर शौक़ पैदा कीजिए और 
जब वे दस साल के हो जाएँ और नमाज़ में कोताही करें तो उन्हें मुनासिब सज़ा 
भी दीजिए और अपने क़ौल व अमल से उनपर खोल दीजिए कि नमाज़ में कोताही 
को आप सहन न करेंगे । 


20. बच्चे जब दस साल के हो जाएँ तो उनके बिस्तर अलग कर दीजिए और 
हर एक को अलग-अलग चारपाई पर सुलाइए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 
“अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करो जब वे सात साल 
के हो जाएँ, और नमाज़ के लिए उनको सज़ा दो जब वे दस साल के 
हो जाएँ और इस उम्र में पहुँचने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो ।” 

2]. बच्चों को हमेशा साफ़-सुथरा रखिए । उनकी पाकी, सफ़ाई और नहाने 
कौरह का ख़याल रखिए । कपड़े भी पाक-साफ़ रखिए, लेकिन ज़्यादा बनाव-सिंगार 
और दिखाबे से ख़ुद बचिए और ब्रच्चों को भी बचाइए । लड़की के कपड़े बहुत 
सादा रखिए और तड़क-भड़क कपड़े पहनाकर बच्चों के मिजाज ख़राब न कीजिए । 

22. दूसरों के सामने बच्चों के ऐब न बयान कीजिए और किसी के सामने 
उनको शर्मिन्दा करने और उनकी गैरत (स्वाभिमान) को ठेस लगाने से भी सख्ती 
के साथ परहेज कीजिए । 

23. बच्चों के सामने कभी बच्चों के सुधार से निराशा न ज़ाहिर कीजिए बल्कि 
उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनकी मामूली अच्छाइयों की भी दिल खोलकर तारीफ़ 
कीजिए । हमेशा उनका दिल बढ़ाने और उनमें अपने आप में यक्नीन और हौसला 
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पैदा करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये ज़िन्दगी के मैदान में ऊँची से ऊँची जगह 
हासिल कर सकें । 

. 24. बच्चों को नबियों के क्रिस्से, नेक लोगों की कहानियाँ और सहाबा किराम 
(रजि०) के मुजाहिदाना कारनामे ज़रूर सुनाते रहें | तरबियत व तहज़ीब के लिए, 
चरित्र बनाने के लिए और दीन से लगाव पैदा करने के लिए इसको बहुत ज़रूरी 
समझिए और हज़ार कामों के बावजूद इसके लिए वक़्त निकालिए । बार-बार उनको 
कुरआन पाक भी अच्छी आवाज़ में पढ़कर सुनाइए और मौक्रा-मौक़ा से नबी (सल्ल०) 
की असरदार बातें भी बताइए और शुरू ही से उनके दिलों में रसूल (सल्ल०) 
की तड़प पैदा करने की कोशिश कीजिए । 

25. कभी-कभी बच्चों के हाथ से गरीबों को कुछ खाना या पैसा कौरह भी 
दिलबाइए, ताकि उनमें गरीबों के साथ सुलूक और ख़ैर-ख़ैरात का जज़्बा पैदा हो 
और कभी-कभी यह मौक़ा भी जुटाइए कि खाने-पीने की चीज़ें बहन-भाई में ख़ुद 
ही बाँटें, ताकि एक-दूसरे के हक़ों का एंहसान और इनसाफ़ की आदत पैदा हो । 

26. बच्चों की हर सही-ग़लत जिद पूरी न कीजिए बल्कि हिकमत के साथ 
उनकी यह आदत छुड़ाने की कोशिश कीजिए । कभी-कभी मुनासिब सख्ती भी 
कीजिए, बेजा लाड़-प्यार से उनको जिद्दी और सरकश न बनाइए । 

27. कड़ी आवाज़ से बोलने और गला फ़ाड़कर चीखने-चिल्लाने से ख़ुद भी 
बचिए और उनको भी ताकीद कीजिए कि दरमियानी आवाज़ में न्मी के साथ बातें 
करें और आपस में भी एक-दूसरे पर चीख़ने-चिल्लाने से सख्ती के साथ बचें । 


28. बच्चों को आदत डालिए कि अपना काम अपने हाथ से कों । हर काम 
में नौकरों का सहारा न लें । इससे बच्चे सुस्त, काहिल और अपग बन जाते हैं । 
बच्चों को जफ़ाकश, मेहनती और सख्त कोशिश करनेवाला बनाइए । 


29, बच्चों में आपसी लड़ाई हो जाए तो अपने बच्चे की बेजा हिमायत न 
कीजिए । यह ख़याल रखिए कि अपने बच्चे के लिए आपके सीने में जो भावनाएँ 
हैं बही भावनाएँ दूसरों के सीने में अपने बच्चों के लिए भी हैं । आप हमेशा अपने 
बच्चे की गलतियों पर निगाह रखिए और हर पेश आनेवाली अनचाही घटना में 
अपने बच्चे की कोताही और गलती की खोज लगाकर हिकमत और बराबर तवज्जोह 
से उसको दूर करने की जोरदार कोशिश कीजिए । 


30. औलाद के साथ हमेशा बराबरी का सुलूक कीजिए और इस मामले में 
बीच का रास्ता अपनाने की पूरी-पूरी कोशिश कीजिए । अगर कुदरती तौरपर किसी 
एक बच्चे की ओर ज़्यादा झुकाव हो तो मजबूरी है, लेकिन सुलूक व बरताव और : 
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लेन-देन में हमेशा इनसाफ़ और बराबरी पर ध्यान दीजिए और कभी भी किसी 
एक के साथ ऐसा फर्क करनेबाला बरताव न कीजिए जिसको दूसरे बच्चे महसूस 
करें । इससे दूसरे बच्चों में हीन-भाव, नफ़रत, निराशा और आखिरकार बगावत 
पैदा होगी और ये बुरी भावनाएँ फ़ितरी सलाहियतों के परवान चढ़ने में जबरदस्त 
रुकावट और अखलाक्री और रूहानी तरक़क़ी को हलाक कर देनेवाले ज़हर हैं । 
एक बार हजरत नोमान (रज़ि०) के बाप हज़रत बशीर (रज़ि०) अपने बेटे को 
साथ लिए हुभूर (सल्ल०) की ख़िदमत में हाजिर हुए और कहा, “ऐ अल्लाह 
के रसूल (सल्ल०) ! मेरे पास एक गुलाम था । बह मैंने अपने लड़के को बझ्श 
दिया । नबी (सल्ल) ने पूछा, “क्या तुमने अपने हर लड़के को एक-एक गुलाम 
बख़्शा हे ।' बशीर बोले, “नहीं ।” यह सुनकर हुजूर (सल्ल०) ने फ़रमाया कि 
इस गुलाम को वापस ले लो । और फ़रमाया, “ख़ुदा से डतो और अपनी औलाद 
के साथ बराबरी का सुलूक करो ।” अब हज़रत बशीर (रज़ि०) घर वापस आए 
और नोमान से अपना दिया हुआ गुलाम वापस ले लिया । 
एक रिवायत में यह है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया- 
तो फिर मुझे गुनाह पर गवाह न बनाओ क्योंकि मैं जुल्म का गवाह 
न बनूँगा ।”” | 
और एक रिवायत में यह है कि हुजूर (सल्ल०) ने पूछा, ` क्या तुम यह पसन्द 
करते हो कि सब लड़के तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करें ।” हज़रत बशीर (रज्जि०) 
ने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! क्यों नहीं ।” नबी (सल्ल० ) ने फ़रमाया, 
'फिर ऐसा मत करो ।”” (बुखारी, मुस्लिम) 
3. बच्चों के सामने हमेशा अच्छा अमली नमूना पेश कीजिए । आपकी ज़िन्दगी 
बच्चों के लिए हर वक़्त का एक खामोश उस्ताद है जिससे बच्चे हर वक्त पढ़ते 
और सीखते रहते हैं । बच्चों के सामने कभी मजाक में भी झूठ न बोलिए । 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर (रज़ि०) अपना एक क्रिस्सा बयान करते हैं कि 
एक दिन हुजूर (सल्ल०) हमारे घर तशरीफ़ रखते थे । मेरी माँ ने मुझे बुलाया 
और कहा, “यहाँ आ, मैं तुझे एक चीज़ दूँगी ।'” 

हुजूर (सल्ल०) ने सुन लिया और पूछा, “तुम बच्चे को क्या देना चाहती हो ?”' 
माँ बोली, मैं इसको खजूर देना चाहती हूँ ।'” | 
नबी (सल्ल०) ने माँ से फ़रमाया--  . 

अगर तुम देने का बहाना करके बुलाती और बच्चे के आने पर कुछ न देतीं 
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तो तुम्हारे आमालनामे में झूठ लिख दिया जाता । (अबू दाऊद) 

32. लड़की के पैदा होने पर उसी तरह ख़ुशी मनाइएं जिस तरह लड़के की 
पैदाइश पर मनाते हैं । लड़की हो या लड़का, दोनों ही खुदा की देन हैं और ख़ुदा 
ही बेहतर जानता है कि आपके हक़ में लड़की अंच्छी है यो लड़का । लड़की 
की पैदाइश पर नाक-भौं चढ़ाना और दिल का टूटना सच्चे मोमिन के लिए क़तई 
मुनासिब नहीं है । यह नाशुक्री भी हैं और मेहरबान ख़ुदा की तौहीन भी । 

हदीस में है. 

“जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो ख़ुदा उसके यहाँ फ़रिश्ते भेजता 
हे जो आकर कहते हैं, ऐ घरवालो ! तुमपर सलामती हो, वह लड़की को अपने 
परें के साए में ले लेते हैं और उसके सर परं हाथ फेरते हुए कहते हैं कि यह 
कमज़ोर जान हैं जों एकं कमज़ोर जान से पैदां हुई है, जो इस बच्ची की निगरानी 
और परवरिश करेगा क्रियामत तक ख़ुदा की मदद उसके शामिले हाल रहेगी । (तबरानी) 

33. लड़कियों की तरबियत वं परवरिश बड़ी ख़ुशंदिली, रूहानी खुशी और 
` दीनी एहसास के साथ कीजिए और उसके बदले में खुदा सें जन्नत की आरजू कीजिए । 
नबी (संल्ल०) का इरशाद है किं--- 

“जिस आदमी नें तीन लड़कियों यां तीन बहनों की सरपंरंस्ती की, 

उन्हें तहँजीन व तालीम सिंखाई औरं उनके सांथ दया कां व्यवहार किंया, 

यहाँ तक किं खबुदां उनको बेनियाज़ कर दे तो ऐसे आंदमीं के लिए ख़ुदा 

ने जन्नतं वाज़िब फ़रमा दी, उसंपर एक आदमी बोला, अगर दों हीं हों, 

तो ?› नंबी (संल्ले०) ने फ़ेरमाया-- दो लड़कियों की परवरिश का भीं 

यहीं बदला है ।' हज़रंत इब्ने अब्बास (रज़ि०) फ़रमातें हैं कि अगर लोग 

एकं के बारे में पूछते तो आपे एक की परवरिश. पर भीं यही खुंशख़बरी 

देतें ।' | (मिश्कात) 
हजरतं आइशो (रजिं०) फ़रमांती हैं कि एंक दिन एंक औरतं अपनी दों बच्चियों 
को लिएं हुए मेरे पासे आई औरं उसने कुछ माँगा । मेरें पास सिर्फ एक हीं खजूर 
थी, वह मैंने उसके हाथ परं रंखं दी । उस औरत नें खूर कें दों टुकड़े किए और 
आधी-आधी दोंनों बच्चियों में बाँट दी और ख़ुद न खाई । इसके बाद वह उठ 
खड़ी हुई और बांहर निकल गई । उसी वक्तं नबी (संल्ल०) घर तशरीफ़ लाएं । 

मैंने आपको यह सारा माजरा कह सुनायी । आपने सुनकर फ़रमायां-- 
वेह उनके साथ अच्छाँ व्यवहार करकें आज़माइशं में कामयांब हो तो यें 
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लड़कियाँ उसके लिए क्रियामत के दिन जहन्नम की आगं से ढाल बन 
जाएँगी ।'” (मिश्कात) 

34. लड़की को हीन न संमझिंए, न लड़के को उसपर किंसी मामले में तरजीह 
दीजिए । दोनों के साथ एंक जैसी मुहब्बत जाहिर कीजिए और एक जैसा बरताव 
कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“जिसके यहाँ लड़की पैदा हुई और उसने जाहिलियंत कें तरीक्रें पर 

उसे (जिन्दा) दफ़न नहीं किया और न उसको हीन जानां और नं लंड़के 

को उसके मुक़ाबले में तरजीह दी और ज्यादा समझा, तो ऐसे आंदमी 

को ख़ुदा जन्नत में दाखिल करेगा ।” (अबू दाऊद) 

35. जायदाद में लड़की का मुक्रर हिस्सा पूरी ख़ुशंदिली और एहंतिमाम कें 
साथ दीजिए । यह ख़ुदा कां फ़र्ज किया हुआं हिस्सा है, इसमें कमी-बेशी करने 
का कोई इख़तियार नहीं । लड़की का हिस्सा देने में हीले करना या अपने हिसाबं 
से कुछ दे-दिलाकर' इतमीनान कर लेमां सच्चे मोमिन का काम नहीं है । ऐसा करना 
_ खियानत भी है और ख़ुदा कें दीन कीं तौंहीन भी । : 

36. उन तमाम अमली तदबीरों कें साथ-साथ दिल: के इतमीनानं और उसकी 
लगन के साथ औलाद कें हक़ में दुआ भी करते रहिए । अल्लाह की ज़ात से 
उम्मीद है कि वह माँ-बाप के दिल की गहराइयों से निकली हुई दर्द भरी दुआएँ 
बरबाद न फ़रमाएगा । 
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26. दोस्ती के आदाब 


।. दोस्तों से मुहब्बत कीजिए और दोस्तों के लिए प्रेम का केन्द्र बन जाइए । बह 
आदमी बड़ा ही ख़ुशक्रिस्मत है जिसको उसके दोस्त प्रिय रखते हों और बह दोस्तों 
को प्रिय रखता हो और बह आदमी बहुत महरूम है जिससे लोग बेज़ार रहते हों 
और वह लोगों से दूर भागता हो । ग़रीब वह नहीं है जिसके पास दौलत न हो, 
बल्कि हक़ीक़त में सबसे बड़ा गरीब बह है जिसका कोई दोस्त न हो । दोस्त जिन्दगी 
की ज़ीनत, जिन्दगी के सफ़र का सहारा और खुदा का इनाम है | दोस्त बनाइए 
और दोस्त बनिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“मोमिन सिर से प्रैर तक मुहब्बत ही मुहब्बत है और उस आदमी 
में सिरे से कोई खैर व ख़ूबी नहीं है जो न तो दूसरों से मुहब्बत को 
और न दूसरे ही उससे मुहब्बत करें ।”' (मिश्कात) 
कुरआन पाक में है--- 
Co) Oa Uy pan Codi 0५७2), 
मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक-दूसरे के मददगार हैं ।” 
(क्कुरआन, 9:77) 


नबी (सल्ल०) अपने साथियों से बड़ी मुहब्बत फ़रमाते थे और हर एक यह 
महसूस करता था कि नबी (सल्ल०) सबसे ज़्यादा उसी को चाहते हैं । 


हजरत अप्र निन आस (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) इस तवज्जोह और 
खुलूस के साथ मुझसे बातें फ़रमाते और इतना खयाल रखते थे कि मुझे यह खयाल 
होने लगा कि शायद मैं अपनी क्रौम का सबसे बेहतर आदमी हूँ । एक दिन मैं 
नबी (सल्ल०) से पूछ बैठा कि ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं अफ़ज़ल हूँ या अबू 
बक्र ? नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, “अबू बक्र अफ़ज़ल हैं ।”” फिर मैंने 
पूछा, मैं अफ़ज़ल हुँ या उमर ?' फ़रमाया, “उमर !” मैने फिर पूछा, ''ऐ अल्लाह 
के रसूल ! मैं अफ़जल हूँ या उसमान ?” इरशाद फ़रमाया, “उसमान ।” फिर 
मैने नबी (सल्ल०) से खुलकर हक़ीक़त मालूम की और आपने बे-रू-रियायत 
साफ़-साफ़ बात कह दी तब मुझे अपनी इस हरकत पर बड़ी ही शर्म आई और 
मैं दिल में खयाल करने लगा कि भला ऐसी बात पूछने की मुझे क्या जरूरत थी । 


2. दोस्तों के साथ मिल-जुलकर मेल-मुहन्बत की ज़िन्दगी गुजारिए और खुलूस 
भरे ताल्लुक्रात क्रायम करने और क़ायम रखने की कोशिश कीजिए । दोस्तों से 
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नफ़रत, बेज़ारी और लिए-दिए रहने का रवैया छोड़ दीजिए । जब आदमी दोस्तों 
में मिल-जुलकर रहता है और हर मामले में उनका शरीक रहता है तो उसके नतीजे 
में उसको तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचती हैं. कभी उसकी भावनाओं को ठेस लगती 
है, कभी उसके वक़ार को सदमा पहुँचता है. कभी उसके आराम में खलल पड़ता 
है. कभी उसके रोज के प्रोग्रामों पर असर पड़ता है. कभी उसकी ख़ाहिश और 
रुझान के ख़िलाफ़ कुछ बातें सामने आती हैं, कभी उसके सश्र व बर्दाश्त की 
आज़माइश होती है. कभी उसको माली नुक्सान पहुँचता है | गरज अलग-अलग 
क्रिस्म की तकलीफ़ और परेशानियाँ उसको पहुँचती हैं. लेकिन जब यह आदमी 
इन तकलीफ़ों को बरदाश्त करता है तो उसके दिल में इससे रौशनी पैदा होती है, 
अच्छे अखलाक्र परवरिश पाते हैं और वह तरबियत व तज़किए की फ़ितरी मंजिलों 
से गुजरता हुआ रूहानी और अछ़्लाक़ी तरक़्क़ी करता है. उनमें सहने, बरदाश्त 
करने, इसार (त्याग) और मुहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे का साथ देने, मुहब्बत 
व वफ़ादरी, भला चाहने और मदद करने, खुलूस. बहादुरी और रहम व मुहब्बत 
के ऊँचे से ऊँचे जज़बात पैदा होते हैं और बह इनसानी समाज के लिए बिलकुल 
ही खैर व बरकत बन जाता है । हर दिल में उसके लिए क़द्र का जज़्बा पैदा 
होता है और हर इनसान उसके बुजूद, को अपने हक़ में रहमत का साया समझता 
है । नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


जो मुसलमान लोगों के साथ मिल जुलकर रहता है और उनकी ओर 
से पहुँचनेवाली तकलीफ़ों को सहन करता है, बह कहीं बेहतर है उस 
आदमी से जो लोगों से अलग-थलग रहता है और उनकी ओर से पहुँचनेवाली 
तकलीफ़ों पर दिल टूटा हुआ होता है ।” (तिरमिज़ी) ` 
3. हमेशा नेक और भले लोगों. से दोस्ती कीजिए । दोस्ती के चुनाव में इस 
बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि जिन लोगों से आप दिली ताल्लुक़- बढ़ा रहे 
हैं, वे दीन व अख़लाक के पहलू से आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो 
सकते हैं । एक मशहूर कहावत है कि अगर किसी की अख़लाक़ी हालत मालूम 
करना चाहो तो उसके दोस्तों की अख़लाक़ी हालत मालूम करो' और नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है 


` आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है । इसलिए हर आदमी को 
गौर कर लेना चाहिए कि वह किससे दोस्ती कर रहा है ।” 


(मुस्नद अहमद, मिश्कात) 
दोस्त के दीन पर होने का मतलब यह है कि जब वह दोस्त क्री सोहबत (संगत) 
में बैठेगा तो बही जज़्बे ब खयाल और वही ज़ौक़ व रुझान उसमें पैदा होगा जो 
।77 


| 


पेस्त में है और पसन्द व नापसन्द का वही मेयार उसका भी बनेगा जो उसके 
गैस्त का है, इसलिए हर आदमी को दोस्त के चुनाव में बड़े सोच-विचार से काम 
जेना चाहिए और दिली ताल्लुक़् उसी से बढ़ाना चाहिए जिसका ज़ौक ब रुझान, 
तोच-विचार और दौड़-धूप दीन व ईमान के तक़ाज़ों के मुताबिक हो । नबी (सल्ल० ) 
ने ताकीद फ़रमाई कि मोमिन ही से प्रेम का रिश्ता मजबूत करो और उसी के साथ 
अपना खाना-पीना रखो । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
“मोमिन ही की सोहबत में रहो और तुम्हारे दस्तरखान पर परहेज़गार 
ही खाना खाएँ ।'' 

एक दस्तरखान (बह कपड़ा जिसपर रखकर खाना खाते हैं) पर बैठकर खाना-पीना 
'देली ताल्लुक़ और मुहब्बत को फ़ितरी तौर पर पैदा करता है और यह ताल्लुक़ 
तर मुहब्बत उसी मोमिन से होना चाहिए जो तक़वेबाला और परहेज़गार हो । ख़ुदा 
पे गाफ़िल (लापरवाह), गैर-जिम्मेदार, बेअमल और बदअख़लाक़ लोगों से हमेशा 
रूर रहिए । नबी (सल्ल०) ने अच्छे और बुरे दोस्त से ताल्लुक़् की हालत को 
एक अच्छी मिसाल में यूँ बयान फ़रमाया है--- 

"अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क (कस्तूरी) बेचनेवाले और 
भट्ठी धौंकनेवाले (लोहार) की तरह है । मुश्क बेचनेवाले की सोहबत 
से तुमको कुछ फ़ायदा जरूर पहुँचेगा या मुश्क खरीदोगे या मुश्क की खुशबू 
पाओगे. लेकिन लोहार की भटूठी तुम्हारा घर या कपड़ा जलाएगी या 
तुम्हरे दिमाग़ में उसकी बदबू पहुँचेगी ।'” (बुखारी, मुस्लिम) 
अनू दाऊद में हदीस के अलफ़ाज इस तरह हैं-- 

“नेक दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क बेचनेवाले की दुकान' 
कि और कुछ फ़ायदा न भी हो तो खुशबू ज़रूर आएगी और बुरा दोस्त 
ऐसा हे जैसे भट्ठी कि उस से आग न लगे तब भी धुएँ से कपड़े तो 
जरूर काले हो जाएँगे । ' 

4. दोस्तों से सिर्फ़ ख़ुदा के लिए मुहब्बत कीजिए । ख़ुदा के महबूब बंदे वही 
हें जो ख़ुदा के दीन की बुनियाद पर आपस में जुड़ते हैं और कंधे से कंधा और 
दिन से दिल मिलाकर इस तरह ख़ुदा के दीन को क्रायम करने और उसकी हिफ़ाज़त 
करने की ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि वे सीसा पिलाई हुई दीवार मालूम होते हैं । 


कुरआन पाक में है 
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“हक़ीक़त में ख़ुदा के प्रिय वे लोग हैं जो खुदा की राह में इस तरह 
पैर जमाकर लड़ते हैं गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार हैं । ' 
(कुरआन, 6!:4) 
“'क्रियामत में खुदा फ़रमाएगा कि वे लोग कहाँ हैं जो सिर्फ़ मेरे लिए 
मुहब्बत किया करते थे । आज मैं उनको अपने साए में जगह दूँगा । 
(मुस्लिम) 


और क्रियामत के दिन ऐसे लोगों को जो क़ाबिले रश्क़ शान व शौकत हासिल 
होगी, उसका जिक्र करते हुए नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

ख़ुदा के बन्दों में कुछ ऐसे (सआदतमंद) हैं जो नबी और शहीद 
तो नहीं हैं लेकिन क्रियामत के दिन ख़ुदा उनको ऐसे रुतबों से नवाज़ेगा 
कि नबी और शहीद भी उनके रुत्बों पर रश्क करेंगे ।”” सहाबी (रज़ि०) 
ने पूछा, ये कौन ख़ुशनसीब होंगे ऐ अल्लाह के रसूल !” इरशाद 
फ़रमाया-- 

"ये वे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से सिर्फ़ ख़ुदा के दीन की 
बुनियाद पर मुहब्बत करते थे । न ये आपस में रिश्तेदार थे न उनके बीच | 
माली लेन-देन का ताल्लुक़ था । ख़ुदा की क़सम ! क्रियामत के दिन 
उनके चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे, बल्कि ये सिर से पैर तक नूर ही 
नूर होगे और जब सारे लोग डर से काँप रहे होंगे तो उन्हें कोई डर न 
होगा और जब सारे गम में पड़े होंगे, उस वक़्त उन्हें कतई तौर पर कोई 
गम न होगा । 


और नबी (सल्ल०) ने कुरआन पाक की यह आयत तिलाबत फ़रमाई--- 
CHP) ee Oy Yessy 
“सुनो, अल्लाह के चाहनेवालों के लिए न किसी बात का कोई डर 
होगा और न (गुजरी हुई जिन्दगी के बारे में) किसी क्रिस्म का ग़म ।” 
(कुरआन, ] 0:62) 
हज़रत अबुदुर्दा (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--... 
क्रियामत के दिन कुछ लोग अपनी करब से आएँगे और उनके चेहरे 


नूर से जगमगा रहे होंगे । वे मोतियों के मिम्बर पर बिठाए जाएँगे । लोग 
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उनकी शान पर रश्क करेंगे । ये लोग न नबी होंगे, न शहीद ।'' एक 
हा सवाल किया, “ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! ये कौन लोग 
हैं, हमें इनकी पहचान बता दीजिए ?” फ़रमाया, “ये बे लोग हैं जो 
आपस में ख़ुदा के लिए मुहब्बत करते हैं ।”' (तबरानी) 
5. नेक लोगों से मुहब्बत को आखिरत की निजात और ख़ुदा 
जरिया समझिए और ख़ुदा से दुआ कीजिए कि ऐ ख़ुदा ! लग 
अता कर और द लोगों में शामिल फ़रमा । हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि० ) 
बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
कहने लगा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! एक आदमी किसी नेक आदमी से उसकी 
नेकी की वजह से मुहब्बत करता है, पर ख़ुद उस आदमी जैसे अच्छे अमल नहीं 
करता ? नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “कोई हरज नहीं ! आदमी क्रियाप्रत के 
दिन उसी के साथ होगा जिससे वह मुहब्बत करेगा ।” (बुखारी) 
एक रात नबी (सल्ल०) को ख़ुदा का दीदार हुआ । ख़ुदा ने नबी (सल्ल० 
से कहा, माँगिए । तो नबी (सल्ल०) ने यह दुआ माँगी-- क 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलु-क फ़िअ-लल ख़ैराति व तर्कल मुन-कराति 
व हुब्बल मसाकी-न व अन तगफ़ि-र-ली व तर-ह-म-नी ब इज़ा अ-र-त्त 
फ़ित-न-तन फ़ी क्रौमिन फ़-त-वक्रफ़नी गै-र मफ़्तूनिन ब अस-अलु-क 
हुब्य-क वहुब-ब मेय्युहिव्यु-क व हुब-ब अ-मलियँ-युक्ररिबुनी इला हुब्बिक | 
| (मुस्नद अहमद) 

“हे अल्लाह ! मैं तुझसे नेक कामों की तौफ़ीक़ चाहता हूँ और बुरे 

कामों से बचने की ताक़त चाहता हूँ और मिस्कीनों की मुहब्बत चाहता 

हूँ और यह कि तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे और मुझपर रहम फ़रमाए और 

जब तू किसी क्रौम को अज़ाब में डालना चाहे तो मुझे इस हाल में उठा 

ले कि मैं उससे बचा रहूँ और मैं तुझसे तेरी मुहब्बत का सवाल करता 
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हूँ और उस आदमी की मुहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मुहब्बत 

करता है और उस अमल की तौफ़ीक चाहता हूँ जो तेरे कुर्ब (सामीप्य) 

का जरिया हो ।” 

और हजरत मुआज बिन जबल (रज़ि०) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया— 

“अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मुझपर वाजिब है कि मैं उन 
लोगों से मुहब्बत करूँ जो लोग मेरे लिए आपस में मुहब्बत और दोस्ती 
करते हैं और मेरा जिक्र करने के लिए एक जगह जमा होकर बैठते हैं 
और मेरी मुहब्बत की वजह से एक दूसरे से मुलाक़ात करते हैं और मेरी 


खुशी चाहने के लिए एक दूसरे के साथ नेक सुलूक करते हैं ।'” 
(अहमद. तिरमिजी) 


नबी (सल्ल०) दो दोस्तों की मुलाक़ात का ईमान भरा नक्शा खींचते हुए फ़रमाते 


“ एक आदमी अपने दोस्त से, जो किसी दूसरी बस्ती में था, मुलाक़ात 
के लिए चला । ख़ुदा ने उसके रास्ते पर एक फ़रिश्ते को बैठा दिया | 
फ़रिश्ते ने उससे पूछा. “कहाँ का इरादा है ?” उसने जवाब दिया, “उस | 
गाँव में अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ ।” फ़रिश्ते ने कहा, “क्या तुम्हारा 
उसपर हक़ है जो तुम वसूल करने जा रहे हो ?'' उसने कहा, “नहीं, 
बस इस ग़रज़ से उसके पास जा रहा हुँ कि मैं उससे ख़ुदा के लिए मुहब्बत 
करता हूँ । फ़रिश्ता बोला, “तो सुनो ! मुझे ख़ुदा ने तुम्हारे पास भेजा 
हे और यह खुशखबरी दी है कि वह भी तुझसे ऐसी ही मुहब्बत रखता 
है, जैसी तू उसके लिए अपने दोस्त से रखता है ।”' (मृस्लिम) 

6. दोस्ती ऐसे लोगों से कीजिए जो इस्लामी नजर से दोस्ती के लायक़ हों और 
फिर ज़िन्दगी भर इस दोस्ती को निभाने की कोशिश भी कीजिए । जिस तरह यह 
जरूरी है कि दोस्ती के लिए अच्छे लोगों को चुना जाए, उसी तरह यह भी ज़रूरी 
है कि दोस्ती को हमेशा-हमेशा निभाने और क्रायम रखने की भी कोशिश की जाए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि क्रियामत के दिन जब अर्शे इलाही के सिवा 
कहीं कोई साया न होगा, उस दिन सात क्रिस्म के आदमी अर्श इलाही के साए 
में होंगे । उनमें से एक क्रिस्म के लोग वे दो आदमी होंगे जो खुदा के लिए एक 
दूसरे के दोस्त होंगे | ख़ुदा की मुहब्बत ही ने उन्हें आपस में जोड़ा होगा और 
इसी बुनियाद पर वे एक दूसरे से जुदा हुए होंगे । ग्रानी उनकी दोस्ती ख़ुदा के 
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लिए होगी और ज़िंदगी भर बे दोस्ती को कायम रखने की कोशिश करेंगे और जब 
उनमें से कोई एक-दूसरे से जुदा होकर दुनिया से विदा हो रहा होगा तो इसी हाल 
में उनकी यह दोस्ती क्रायम होगी और इसी दोस्ती की हालत में वे एक-दूसरे से 
अलग होंगे । | 

7. दोस्तों पर भरोसा कीजिए ! उनके बीच हँसते-बोलते रहिए । ग़म में डूबे 
रहने और दोस्तों को ग़म में डुबाए रखने से बचिए । दोस्तों की सोहबत में बेतकल्लुफ़ 
और ख़ुशमिज़ाज रहिए । त्यौरी चढ़ाने और लिए-दिए रहने से बचिए । दोस्तों के 
साथ एक बेतकल्लुफ़ साथी, हँसते रहनेवाला दोस्त और हमेशा खुश रहनेवाला दोस्त 
बनने की कोशिश कीजिए । आपकी सोहबत से दोस्त उकताएँ नहीं, बल्कि खुशी, 
ज़िन्दगी और आकर्षण महसूस करें । 

हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस (रजि०) फ़रमाते हैं-- 

“मैने नबी (सल्ल०) से ज़्यादा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा ।'' 
(तिरमिजी) 

हज़रत जाबिर बिन समुरा (रजि०) फ़रमाते हैं--- नबी (सल्ल०) की सोहबत 
में सौ मज्लिसों से भी ज्यादा में बैठा हूँ । इन मज्लिसों में सहाबा किराम शेर भी 
पढ़ते थे और जाहिलियत के ज़माने के क्रिस्से-कहानियाँ भी सुनाते थे । नबी (सल्ल०) 
यह सब सुनते रहते थे, बल्कि कभी-कभी ख़ुद भी उनके साथ हंसने में शरीक 
हो जाया करते थे । (तिरमिजी) 

हज़रत शरीद (रजि०) कहते हैं कि मैं एक बार नबी (सल्ल०) के साथ सवारी 
पर आपके पीछे बैठा हुआ था । सवारी पर बैठे-बैठे मैं नबी (सल्ल०) को उमैया 
बिन सल्त के सौ शेर (पद) सुनाए । हर शेर (पद) पर आप फ़रमाते कि कुछ 
और सुनाओ, और मैं सुनाता । । (तिरमिज्जी) 

इसी तरह नबी (सल्ल०) अपनी मज्लिस में ख़ुद भी कभी-कभी क्रिस्से सुनाते । 
हज़रत आइशा (रजि०) फ़रमाती हैं कि एक बार आपने घरवालों को एक क्रिस्सा 
सुनाया । एक औरत ने कहा कि यह अजीब व गारीब क्रिस्सा तो बिलकुल ख़ुराफ़ा 
के क्रिस्सों की तरह है । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि तुम्हें ख़ुराफ़ा का सही 
क्रिस्सा भी मालूम है और फिर ख़ुद ही आपने ख़ुराफ़ा का असल क्रिस्सा तफ़सील 
से सुनाया । 

इसी तरह एक बार हज़रत आइशा (रजि०) को ग्यारह औरतों की एक बहुत 
ही दिलचस्प कहानी सुनाई । 

हज़रत बिक्र बिन अब्दुल्लाह, सहाबा किराम (रज़ि०) की बेतकल्लुफ़ी और 
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हँसी-मज़ाक़ का हाल बयान करते हुए फ़रमाते हैं--- 


_'सहाबा किराम (रज़ि०) हँसी और दिल बहलाने के तौर पर एक-दूसरे 
की ओर तरबूज के छिलके फेंका करते थे, लेकिन जब लड़ने और हिफ़ाज़त 
करने का वक़्त आता था तो इस मैदान के सिपाही भी सहाबा (रज़ि०) 
ही हुआ करते थे |” (अल-अदबुल मुफ़रद) 
हजरत मुहम्मद बिन जियाद (रह०) फ़रमाते हैं 

"मैने बुजुर्गों को देखा है कि उनके कई-कई कुंबे एक ही हवेली में 
रहते थे । कई बार ऐसा होता कि उनमें से किसी एक के यहाँ मेहमान 
आता और किसी दूसरे के यहाँ चूल्हे पर हांडी चढ़ी होती, तो मेहमानवाला 
दोस्त अपने मेहमान के लिए दोस्त की हांडी उतार ले जाता । बाद में 
हाडीवाला अपनी हांडी को ढूँढता फिरता और लोगों से पूछता कि मेरी 
हांडी कौन ले गया ? वह मेजबान दोस्त बताता कि भाई ! अपने मेहमान 
के लिए हम ले गए थे । उस वक़्त हांडीवाला कहता कि ख़ुदा तुम्हारे 
लिए इसमें बरकत दे ।'” 


मुहम्मद बिन ज़ियांद (रह०) फ़रमाते हैं कि ये लोग जब रोटी पकाते 
तब भी यही शक्ल पेश आती । (अल-अदबुल मुफ़रद) 

हजरत अली (रज़ि०) का कथन है-- 

“दिल को आजाद भी छोड़ दिया करो, खुश कर देनेवाली बातें भी 
सोचा करो, क्योंकि जिस्म की तरह दिल भी थक जाता हे | 


8. रूखे-सूखे और मुर्दा दिल न बनिए । खुश रहिए और हँसते-बोलते रहिए । 
लेकिन इस बात की एहतियात ज़रूर कीजिए कि आपका खुश रहना और हँसना-बोलना 
हद से बढ़ने न पाए | खुश मिजाजी और तफ़रीह के साथ-साथ दीनी संजीदगी, 
गरत और सन्तुलन का भी ध्यान रखिए । 

नबी (सल्ल०) के सहाबी हज़रत अन्दुरहमान (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी के 
सहाबी न रूखे-सूखे थे और न मुर्दो की-सी चाल चलते थे । वे अपनी मज्लिसों 
में शेर व शायरी भी करते थे और जाहिलियत के दौर के ख़िलाफ़ किसी बात 
की माँग होती तो उनकी आँखों की पुतलियाँ गुस्से में इस तरह फिर जातीं कि 
जैसे उनपर जुनून छा गया है । (अल अदबुल मुफ़रद) 

मशहूर मुहद्दिस हज़रत सुफ्रियान बिन उयैना (रह० ) से किसी ने कहा कि मज़ाक़ 
भी एक आफ़त है । उन्होंने जबाब दिया कि नहीं, बल्कि सुन्नत है, पर उस आदमी 
के लिए जो उसके मौक़ों को जानता हो और अच्छा मज़ाक़ कर सकता हो । 


(शरह शिमाइले तिरमिज़ी) 
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9. आप जिस आदमी से मुहब्बत रखते हों उमसे अपनी मुहब्बत को ज़रूर 
जाहिर कीजिए । उसके मन पर यह असर पड़ेगा और उसको भी क़रीब होने का 
एहसास होगा और दोनों तरफ़ के जज़्बात व एहसासात के तबादले से मुहब्बत 
व ख़ुलूस में गैर- मामूली इज़ाफ़ा होगा और फिर मुहब्बत सिर्फ़ दिल की हालत 
का नाम नहीं रहेगी, बल्कि उसके तक़ाज़े अमली जिन्दगी पर असर डालेंगे और 
इस तरह निजी मामलों में दिलचस्पी लेने और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से क़रीब 
होने का मौका मिलेगा । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 

'जब किसी आदमी के दिल में अपने भाई के लिए खुलूस ब मुहब्बत 
की भावनाएँ हों तो उसे चाहिए कि वह अपने दोस्त को भी उन भावनाओं 
से आगाह कर दे और उसे बता दे कि बह उससे मुहब्बत रखता हे ।” 

(अबू दाऊद) 

एक बार आपके सामने से एक आदमी गुजरा । कुछ लोग आपके पास बैठे 
हुए थे । उनमें से एक ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! मुझे उस आदमी से सिर्फ 
खुदा के लिए मुहब्बत है ।' यह सुनकर नबी (सल्ल०) ने पूछा, “तो क्या तुमने 
उस आदमी को यह बात बता दी है ?” वह बोला, “नहीँ तो !”” नबी (सल्ल० ) 
ने फ़रमाया, “जाओ और उसपर ज़ाहिर करो कि तुम खुदा के लिए उससे मुहब्बत 
करते हो, बह आदमी फ़ौरन उठा और जाकर उस जानेवाले से अपनी भावनाएँ 
जाहिर कीं । उसके जवाब में उसने कहा, “तुझसे वह जात मुहब्बत करे, जिसके 
लिए तू मुझसे मुहब्बत करता है ।'” (तिरमिजी, अबू दाऊद) 

दोस्ताना ताल्लुक्रात को ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करने और दोस्तों से क़रीब 
होने के लिए ज़रूरी है कि आप दोस्तों के निजी मामलों में एक हद तक दिलचस्पी 
लें और अपना क़रीब होना और खास ताल्लुक़ होना जाहिर करें । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

जब एक आदमी दूसरे से दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता जोड़े तो 
उससे उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसके खानदान के हालात 
मालूम कर ले कि इससे आपसी मुहब्बत की जड़ें मजबूत होती हैं ।'' 

(तिरमिज्ी) 

]0. मुहब्बत के ज़ाहिर करने और ताल्लुक़ पैदा करने में हमेशा बीच का रास्ता 
अपनाइए । न तो ऐसे ठंडेपन को ज़ाहिर कीजिए कि आपकी मुहब्बत और ताल्लुक़ 
में शक नज़र आए और न मुहब्बत के जोश में इतना आगे बढ़िए कि आपकी 
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मुहब्बत और दोस्ती जुनून की शक्ल अपना ले और ख़ुदा न करे कि किसी वक़्त 
पछताना पड़े । सन्तुलन का हमेशा ख़याल रखिए और पूरे जमाव के साथ ऐसा 
ब्रीच का रास्ता अपनाइए जिसको आप बराबर निभा सकें । हजरत असलम (रजि०) 
का बयान है कि— 
“हज़रत उमर (रज़ि०) ने फ़रमाया कि तुम्हारी मुहब्बत जुनून की शक्ल 
न अपनाने पाए और तुम्हारी दुश्मनी तकलीफ़ पहुँचाने की वजह न बनने 
पाए ।'' मैने कहा, “हज़रत ! वह कैसे ?” आपने फ़रमाया, ' (वह 
ऐसे कि) जब मुहब्बत करने लगो तो बच्चों की तरह चिमटने और बचकानी 
हरकत करने लगो और जब किसी से नाराज़ हो तो उसके जान व माल 
तक की तबाही और बरबादी पर उतर आओ ।” (अल-अदबुल मुफ़रद) 
हजरत उबैद किन्दी (रह०) फ़रमाते हैं कि मैंने हजरत अली (रजि०) से सुना, 
फ़रमा रहे थे— 
“अपने दोस्त से दोस्ती में न्मी और बीच का रास्ता अपनाओ, हो 
सकता है कि वह किसी वक्त तुम्हारा दुश्मन बन जाए । इसी तरह दुश्मन 
से दुश्मनी में नरमी और नीच का रास्ता अपनाओ, हो सकता है वह किसी 
वक़्त तुम्हारा दोस्त बन जाए ।' (अल-अदबुल मुफ़रद) 
|] . दोस्तों के साथ वफ़ादारी और भला चाहनेवाला व्यवहार कीजिए । दोस्त 
के साथ सबसे बड़ी भलाई यह है कि आप उसको अख़लाक़ी एतबार से ज़्यादा 
से ज्यादा ऊँचा उठाने की कोशिश करें और उसकी दुनिया बनाने से ज़्यादा उसकी 
आखिरत बनाने की चिता करें । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, दीन पूरे का पूरा 
भला चाहता है ।' हाँ भला चाहने से असल मुराद यह है कि आप अपने दोस्त 
के लिए भी बही पसन्द करें जो अपने लिए पसन्द करते हों, इसलिए कि आदमी 
अपना बुरा कभी नहीं चाहता । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 
“उस जात की क़सम जिसके क़ब्जे में मेरी जान है, कोई बन्दा मोमिन 
नहीं हो सकता, जब तक कि वह भाई के लिए वही पसन्द न करे जो 
बह अपने लिए करता है ।' 
मुसलमान पर मुसलमान के छः हक़ बयान करते हुए नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


“और यह कि वह अपने भाई का भला चाहे, चाहे वह गायब हो 
या मौजूद ।'' 


आपने यह भी फ़रमाया-- 
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“बेशक ख़ुदा ने उस आदमी पर आग को वाजिब कर दिया है और 
जन्नत हराम कर दी है जिसने कसम खाकर किसी मुसलमान का हक़ 
मारा । (सहाबा में से किसी ने पूछा) “अगरचे वह कोई मामूली-सी 
चीज़ हो ?' आपने फ़रमाया, “हाँ, अगरचे बह पीलू की मामूली-सी 
डाल ही क्यों न हो ।'' | 
।2. दोस्तों के दुख-दर्द में शरीक रहिए और इसी तरह उनकी खुशियों में भी 
बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिए । उनके ग़म में शरीक होकर ग़म गलत करने की कोशिश 
कीजिए और उनकी खुशियों में शरीक होकर ख़ुशियाँ बढ़ाने की कोशिश कीजिए | 
हर दोस्त अपने मुखलिस दोस्तों से यही उम्मीद रखता है कि वे मुसीबत में भी 
उसका साथ देंगे और वक़्त पड़ने पर उसका साथ न छोड़ेंगे । इसी तरह वह यह 
भी उम्मीद रखता है कि उसके दोस्त उसकी खुशियों में बढ़ोत्तरी करें और उसके 
सामूहिक जश्नों की ज़ीनत और रौनक़ बढ़ाएँ । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है कि 
एक दूसरे को ताक़त पहुँचाता और सहारा देता है, जैसे इमारत की एक 
इंट दूसरी इंट का सहारा बनती है और ताक़त पहुँचाती है । इसके बाद 
आपने एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल दीं (और 
इस तरह मुसलमानों के आपसी ताल्लुक़ और नज़दीकी को वाज़ेह फ़रमाया)।'” 
(बुखारी, मुस्लिम) 

और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 


“तुम मुसलमानों को आपसी रहमदिली, आपसी मुहब्बत और आपसी 
लकलीफ़ के एहसास में ऐसा पाओगे जैसे एक जिस्म का अगर एक अग 
बीमार पड़ जाए तो सारा जिस्म बुखार और बेख़ाबी में उसका शरीक 
रहता है । (बुखारी, मुस्लिम) 
3. दोस्तों से ख़ुशदिली, नमी, ख़ुशी और इखलास (निष्कपटता) से मिलिए 

और बड़ी तवज्जोह और खुले दिल से उनका स्वागत कीजिए । लापरवाही, बेनियाज़ी 
(उपेक्षा) और रूखेपन से बचिए । ये दिलों को फाड़नेवाली बुराइयाँ हैं । मुलाक़ात 
के वक़्त हमेशा ख़ुशी इतमीनान और शुक्र व हम्द के कलिमे कहिए । मायूसी और 
मुर्दा दिली के कलिमे हरगिज़ ज़बान पर न लाइए । 33 के वक़्त ऐसा अन्दाज 
अपनाइए कि आपके दोस्त ख़ुशी और जिन्दगी महसूस करें । ऐसे बुझे चेहरे से 
उनका स्वागत न कीजिए कि उनका दिल बुझ जाए और वे आपकी मुलाक़ात को 
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बोझ समझने लगें । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- | 
_ नेकियों में किसी नेकी को मामूली न जानो, चाहे बह इतनी ही हो 
कि तुम अपने भाई से खुले दिल से मिलो ।' (मुस्लिम) 
और एक मौक्रे पर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
अपने भाई को देखकर तुम्हारा मुस्कुरा देना भी सदक़ा है ।” 
(तिरमिजी) 
नमीं, अच्छा अखलाक्र और मीठी बातों से ही दिलों में मुहब्बत पैदा होती 
है और इन्ही खूबियों की वजह से अच्छा समाज बुजूद में आता है । 
नबी (सल्ल०) फ़रमाते है-- 
मैं तुम्हें उस आदमी की पहचान बताता हूँ जिसपर जहन्नम की आग 
हराम हे और वह आग पर हराम है । यह बह आदमी है जो नर्म मिजाज 
हो, नर्म तबीयत हो और नर्म आदतोंवाला हो ।” (तिरमिज़ी) 
सहाबा (रजि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) जब मुलाक़ात के वक़्त किसी 
की ओर मुतबज्जेह होते तो पूरे जिस्म से मुतबज्जोह होते और जब कोई आपसे 
बात करता तो आप पूरी तरह मुतवज्जोह होकर उसकी बात सुनते । 
एक बार आप (सल्ल०) मस्जिद में बैठे हुए थे । एक आदमी आया तो आपने 
अपने जिस्म को हरकत दी और तनिक सिमटे । उस आदमी ने कहा, “'ऐ अल्लाह 
के रसूल ! जगह तो काफ़ी फैली हुई है ।” नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“मुसलमान का यह हक़ है कि जब उसका भाई उसे देखे तो बह 
उसके लिए तनिक अपने जिस्म को हरकत दे ।”' (बैहक़ी ) 
ईमानवालों की तारीफ़ मे कुरआन में इरशाद है--- 


TAF 

` वे ईमानवालों के लिए बड़ी नर्म आदतोंवाले होते हैं ।'” 
नबी (सल्ल०) ने इस हक़ीक़त को यूँ बयान किया है--- 

` इमानवाले, बुर्दबार (सहनशील) और नर्म दिल होते हैं उस ऊँट की 
तरह जिसकी नाक में नकेल पड़ी हो, उसको खींचा जाए तो वह खिंचता 
चला आए और पत्थर पर बिठाया जाए तो पत्थर पर बैठ जाए ।” 

(तिरमिजी) 
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।4. अगर कभी किसी बात पर मतभेद हो जाए तो तुरन्त सुलह-सफ़ाई कर 
लीजिए और हमेशा माफ़ी तलब करने और अपनी गलतियों को मान लेने में पहल 
कीजिए । 

हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि०) बयान करते हैं कि एक बार हजरत अनू बक्र (रज्जि०) 
और हज़रत उमर (रज़ि०) में किसी मामले पर सख्त कलामी हो गई । बाद में 
हजरत अबू बक्र (रजि०) को बहुत एहसास हुआ और वे बड़े गमगीन हुए और 
नबी (सल्ल०) की खिदमत में पहुँचे और फ़रमाया, ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! 
मेरे और उमर के बीच कुछ मतभेद हो गया, मुझे गुस्सा आ गया और कुछ सख्त 
बातें हो गई । मुझे बाद में बड़ी शर्मिदगी हुई और मैंने उमर (रज़ि०) से माफ़ी 
चाही, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! वे माफ़ करने को तैयार न हुए । 
मैं परेशान होकर आपकी खिदमत में आया ।” नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “खुदा 
तुम्हें माफ़ फ़रमाएगा और तुम्हें बख्श देगा ।' इसी बीच हज़रत उमर (रजि०) को 
भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दौड़े-दौड़े हजरत अबू बक्र (रजि०) 
के घर पहुँचे | वहाँ मालूम हुआ कि अबू बक्र नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में 
गए हैं तो वे भी उसी वक़्त हुजूर (सल्ल०) की ख़िदमत में हाजिर हुए । हजरत 
उमर (रजि०) को देखकर नबी (सल्ल०) के चेहरे पर नाराजगी फैल गई । यह 
देखकर हजरत अबू बक्र बहुत डरे और बड़ी आजिजी के साथ घुटनों के बल होकर 
नबी (सल्ल०) से आर्ज किया, 'ऐ अल्लाह के रसूल ! उमर (रजि०) का कोई 
कुसूर नहीं, कुसूर सारा मेरा ही है, मैंने ही ज्यादती की है । मैंने ही उन्हें सछ्त-सुस्त 
कहा है ।'' यह देखकर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 

“ख़ुदा ने मुझे तुम्हारे पास पैगम्बर बनाकर भेजा और जब शुरू में 
तुमलोग झुठला रहे थे, उस वक़्त अबू बक्र (रजि०) ने मेरी तसदीक़ की 
और जान व माल से, मेरा हर तरह से साथ दिया, तो क्या अब तुम 
मेरे साथी को रंजीदा करके छोड़ोगे ? | 

मुलह-सफ़ाई की कोशिश में कभी देर न कीजिए क्योंकि जितनी देर होती जाती 
है उतनी ही ख़राबी जड़ पकड़ती जाती है और दिलों में दूरियाँ पैदा होती जाती 
हैं । इंजील में हज़रत ईसा (अलै०) की यह नसीहत बहुत ज़्यादा ईमान को बढ़ानेवाली 
है-- 

“अत: अगर तू क्कुरबानगाह पर अपनी नञ्ज गुजारता हो और वहाँ 
तुझे याद आए कि भाई को मुझसे शिकायत है तो वहीं क़ुरबानगाह के 
आगे ही अपनी नज्ज छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मिलाप कर, तब 
अपनी नञ्ज गुजारना ।” (इजील) 
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नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
“लोगों के काम हर सोमवार और बृहस्पतिवार को सप्ताह में दो दिन 
(खुदा के सामने) पेश होते हैं और हर मोमिन को बछश दिया जाता है 
सिवाए उसके, जिसके दिल में अपने मोमिन भाई से कोई दुश्मनी हो । 
कहा जाता है कि उनको छोड़ दो ताकि ये आपस में सुलह कर लें ।' 
किसे मालूम कि अगला लम्हा (क्षण) ज़िन्दगी का है या मौत का, और कीन 
जानता है कि उसे सोमवार या बृहस्पतिवार का दिन ज़िन्दगी में देखना नसीब होगा 
या नहीं, तो फिर दिल की सफ़ाई और दोस्तों की शिकायत दूर करने में देर क्यो 
और किस उम्मीद पर ? क्या आख़िरत के दिन पर यक्रीन रखनेवाला होशमंद इसके 
लिए तैयार है कि बह खोट-कपट से भरा हुआ काला और घिनौना दिल लेकर 
ख़ुदा के हुजूर पहुँचे ? 
इसी के साथ-साथ इसका भी खयाल रखिए कि जब आपका दोस्त अपनी गलती 
मान ले और माफ़ी चाहे तो उसका उज्ज क़बूल कीजिए और उसको माफ़ कर दीजिए । 
नबी (सल्ल०) का इर्शाद है-- 

“जिसने किसी मुसलमान भाई से अपनी गलती पर उज्ज किया और 
उसने इसको माजूर न समझा या उसके उउ्र को क़बूल न किया, उसपर 
इतना गुनाह होगा, जितना एक नाजायज महसूल वसूल करनेवाले पर उसके 
जुल्म व ज्यादती का गुनाह होता है । 

]5. दोस्तों की ओर से अगर कोई बात तबीअत और जौक़ के ख़िलाफ़ 
भी हो जाए तो आप अपनी ज़बान पर क्राबू रखिए और जवाब में कभी सख्त 
कलामी या बदजबानी न कीजिए, बल्कि हिकमत और नर्मी के साथ बात को टाल 
जाइए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 
हज़रत मूसा (अलै०) ने ख़ुदा से पूछा, ' ऐ मेरे पालनहार ! आपके 
नज़दीक आपके बन्दों में कौन सबसे प्यारा है ?” ख़ुदा ने जवाब दिया, 
“वह जो बदले की ताक़त रखने के बावजूद माफ़ कर देगा ।” 

(मिशकात) 
नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया है | 
“मोमिन की तराजू में क्रियामत के दिन जो सबसे ज़्यादा वजनी चीज़ 

रखी जाएगी वह उसका अच्छा अख़लाक़ होगा और ख़ुदा को वह आदमी 
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बड़ा ही नापसन्द है जो ज़बान से बेहयाई की बात निकालता और बदज़बानी 
करता है । 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह०) ने अच्छे अख़लाक़ की तारीफ़ तीन 
बातों से फ़रमाई है-- 


() जब आदमी किसी से मिले तो हँसते-मुस्कुराते चेहरे से मिले, 

(¡) खुदा के मुहताज और जरूरतमंद बन्दों पर खर्च करे, और 

(77) किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए । 

हज़रत आइशा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 


“ख़ुदा की नजर में सबसे बुरा आदमी क्रियामत के दिन वह होगा 
जिसकी बुरी और गन्दी ज़बान की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें ।'” 
(बुखारी, मुस्लिम) 


6. अपने दोस्तों की इस्लाह व तरबियत से कभी ग़फ़लत न कीजिए और 
अपने दोस्तों में बह बीमारी कभी पैदा न होने दीजिए जो इस्लाह ब तरबियत की 
राह में सबसे बड़ी रुकावट है यानी-- ख़ुदपसन्दी और घमण्ड । दोस्तों को हमेशा 
तैयार करते रहिए कि वे अपनी कोताहियों और गलतियों को महसूस करें, अपनी 
ख़ताओं को मानने में हिम्मत से काम लें और इस सच्चाई को हर वक़्त निगाह 
में रखें कि अपनी कोताही को महसूस न करने और अपने अलगाव पर जिद बाँधने 
से नफ़्स को सबसे बुरा भोजन मिलता है । 


असल में नुमाइशी आजिज़ी (दिखावे की विनम्रता) दिखाना, लफ़ज़ों में अपने 
को हक़ीर कहना और चाल-ढाल में नर्मी जाहिर करना, बहुत आसान है, लेकिन 
अपने नफ़्स परुं चोट सहना, अपनी कोताहियों को ठंडे दिमाग़ से सुनना और मानना 
और अपने नप्रसे के ख़िलाफ़ दोस्तों की आलोचनाएँ सह जाना बहुत मुश्किल काम 
है, लेकिन सच्चे दोस्त वही हैं जो खुले ज़ेहन के साथ एक-दूसरे की ज़िन्दगी पर 
निगाह रखें और इस पहलू से एक-दूसरे की तरबियत व इस्लाह करते हुए घमण्ड 
और ख़ुदपसन्दी से बचे रहें । 

नबी (सल्ल०) फ़रमाते हैं-- 

“तीन बातें हलाकत में डालनेवाली हैं 

(¡) ऐसी ख़ाहिश कि इनसान उसका अधीन और गुलाम बनकर रह जाए, 

(४) ऐसा लालच जिसको ऐेशवा मानकर आदमी उसकी पैरवी करने लगे, और 

() खुदपसन्दी- यह बीमारी इन तीनों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है । 

(बैहक्री, मिशकात) 
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आलोचना और जाँच-पड़ताल एक ऐसी छुरी है जो अख़लाक़ी (नैतिक) बुजूद 
के तमाम गंदे तत्त्वों को बाहर निकाल फेंकती है और अख़लाक़ी ताक़तों को बढ़ाकर 
व्यक्ति और समाज में नई ज़िन्दगी की रूह फूँक देती है । दोस्तों की आलोयना 
और जाँच-पड़ताल पर बिफ़रना (गुस्सा करना), नाक-भौं चढ़ाना और ख़ुद को 
उससे बेनियाज़ समझना भी हलाकत है और इस अप्रिय जिम्मेदारी को अदा करने 
में कोताही बरतना भी हलाकत है । 

दोस्तों के दामन पर घिनौने धब्बे नज़र आएँ तो बेचैनी महसूस कीजिए और 
उन्हें साफ़ करने के हिकमत भरे उपाय कीजिए और इस तरह ख़ुद भी खुले दिल 
और राजी-ख़ुशी से दोस्तों को हर वक़्त यह मौक़ा दीजिए कि वे अपने दाग-धन्बों 
को आप पर नुमायाँ करे और जब वे यह कड़वी जिम्मेदारी निभाएँ तो अपने नफ़्स 
को फुलाने के बजाए बड़े हौसले, खुशी और एहसानमंदी के जज्बे से उनकी आलोचना 
का स्वागत कीजिए और उनके ख़ुलूस और मेहरबानी का शुक्रिया अदा कीजिए । 
नबी (सल्ल०) ने आदर्श दोस्ती की इस हालत को एक अच्छी मिसाल से इस 
तरह ज़ाहिर किया है--- 


` तुममें से हर एक अपने भाई का आईना है, इसलिए अगर वह अपने 
भाई में कोई खराबी देखे तो उसे दूर कर दे ।”” (तिरमिज़ी) 


इसी मिसाल में पाँच ऐसे रौशन इशारे मिलते हैं जिनको नज़र में रखकर आप 
अपनी दोस्ती को वाक़ई आदर्श दोस्ती बना सकते हैं । | 


() आईना आपके दाग़-धब्बे उसी वक़्त जाहिर करता है जब आप अपने दाग़- धब्बे 
देखने के इरादे से उसके सामने जा खड़े होते हैं और जब आप उसके सामने से 
हट जाते हैं तो वह भी पूरी चुप्पी साध लेता है । 


इसी तरह आप भी अपने दोस्त के ऐन उसी वक़्त बताएँ जब बह ख़ुद को 
आलोचना के लिए आपके सामने पेश करे और खुले दिल से आलोचना करने 
का मौक़ा दे और आप भी महसूस करें कि इस वक़्त उसका जेहन आलोचना सुनने 
के लिए तैयार है और मन में सुधार अपनाने के लिए भावनाओं में उधल-पुथल 
हो रही है और अगर आप यह हालत न पाएँ तो हिकमत के साथ अपनी बात 
को किसी और मौक़े के लिए उठा रखें और ख़ामोशी अपना लें और उसकी गैर 
मौजूदगी में तो इतनी एहतियात करें कि आपकी ज़बान पर कोई ऐसा शब्द आए 
ही न, जिससे उसके ऐब की ओर इशारा होता हो, इसलिए कि यह गीबत है और 
गीबत से दिल जुड़ते नहीं, बल्कि फरते हैं । 


() आईना चेहरे के उन्हीं दाग़-धब्बों की सही-सही तस्वीर पेश करता है जो 
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सच में चेहरे पर मौजूद होते हैं, न वह कम बताता है और न वह उनकी तादाद 
बढ़ाकर पेश करता है । फिर बह चेहरे के सिर्फ़ उन्हीं ऐबों को जाहिर करता है 
जो-उसके सामने होता है । बह छिपे हुए ऐबों को कुरेदता नहीं और न कुरेद-कुरेद 
कर ऐबों की कोई ख़याली तस्वीर पेश करता है । इसी तरह आप भी अपने दोस्त 
के ऐब बिना कमी-बेशी किए बयान करें, न तो बेजा मुरव्वत और ख़ुशामद में 
ऐब छिपाएँ और न अपनी तक़रीर और बयान के जोर से इसमें बढ़ौतरी करें और 
फिर सिर्फ़ वही ऐब बयान करें जो आम ज़िन्दगी में आपके सामने आएँ । कुरेद 
और टोह में न लगें, छिपे ऐबों को कुरेदना कोई अखलाक्री खिदमत नहीं, बल्कि 
एक बहुत बुरा ऐब है । | 

नबी (सल्ल०) एक बार मिम्बर पर चढ़े और काफ़ी ऊँची आवाज में लोगों 
को तबीह फ़रमाई-- 


“मुसलमानों के ऐबों के पीछे न पड़ो । जो आदमी अपने मुसलमान 
भाइयों के छिपे ऐबों को खोलता है, तो फिर ख़ुदा उसके छिपे ऐबों को 
खोलने पर तुल जाता है, और जिसके ऐब खुदा खोलने पर तुल जाए 
तो वह उसको रुसवा करके ही छोड़ता है, अगरचे वह अपने घर के भीतर 
घुसकर ही क्यों न बैठ जाए । (तिरमिज़ी) 

(7) आईना हर गरज से पाक होकर बेलाग अन्दाज़ में अपनी ज़िम्मेदारी निभाता 
है और जो आदमी भी उसके सामने अपना चेहरा पेश करता है, वह कौर किसी 
गरज के उसका सही-सही नक़शा उसके सामने रख देता है । न बह किसी से 
कीना (द्वेष) रखता है और न ही किसी से बदला लेता है । आप भी निजी गरज, 
बदले की भावना, कीना और हर तरह की बदनीयती से साफ़ होकर बेलाग पकड़ 
कीजिए और इसलिए कीजिए कि आपका दोस्त अपने को सँवार ले, जिस तरह 
आईने को देखकर आदमी अपने को बना-सँवार लेता है । 

(५) आईने में अपनी सही तस्वीर देखकर न कोई झुझलाता है और न गुस्से 
से बेक़ाबू होकर आईना तोड़ देने की बेवक्ूफ़ी करता है, बल्कि तुरन्त अधने को 
बनाने और सँवारने में लग जाता है और दिल ही दिल में आईने की क़द्र व क़ीमत 
महसूस करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वाक़ई आईने 
ने मेरे बनने-सँबरने में मेरी बड़ी मदद की और फ़ितरी जिम्मेदारी पूरी की और फिर 
बड़े एहतिमाम के साथ दूसरे वक़्त के लिए उसको हिफ़ाजत से रख देता है । इसी 
तरह जब आपका दोस्त अपने लफ़जों के आईने में आपके सामने आपकी सही 
तस्वीर रखे तो आप झुंझलाकर दोस्त पर जवाबी हमला न करें, बल्कि उसके शुक्रगुजार 
हों कि उसने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया और न सिर्फ़ ज़बान से बल्कि 
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दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसी लम्हे से अपनी इस्लाह व तरबियत 
के लिए चिन्तित रहें और खुले दिल और एहसानमंदी के साथ दोस्त की अहमियत. _ 
महसूस करते हुए. उससे दरछ्वास्त करें कि आगे भी वह अपने क़ीमती मशविरों 

से नवाज़ता रहे । 

(४) और आखिरी इशारा यह है कि मुसलमानों में से हर एक “अपने भाई का 
आईना है और भाई-भाई के लिए इखलास व मुहब्बत की मूर्ति होता है, वफ़ादार 
और भला चाहनेवाला होता है, हमदर्द और दोस्त होता है, भाई को मुसीबत में 
देखकर तड़प उठता है और खुश देखकर बाग-बाग हो जाता है, इसलिए भाई और 
दोस्त जो आलोचना करेगा उसमें इंतिहाई ख़ुलूस होगा, मुहब्बत होगी, दर्दमंदी होगी 
और एक-एक शब्द भला चाहने के जज्बे से भरा होगा और ऐसी ही आलोचना 
से दिलों को जोड़ने और ज़िन्दगियों के बनने की उम्मीद की जा सकती है । 

77. दोस्तों से ख़ुलूस व मुहब्बत करने और मुहब्बत को और ज़्यादा बढ़ाने 
के लिए उपहारों और तोहफ़ों की अदला-बदली भी कीजिए । उपहारों के लेने-देने . 
से दिल भी जुड़ते हैं और मुहब्बत में बढ़ोत्तरी भी होती है । नबी (सल्ल०) का 
इरशाद है— | 
“एक दूसरे को उपहार भेजा करो, इससे आपस में मुहब्बत पैदा होगी 
और दिलों की कटुता (द्वेष) जाती रहेगी ।”' (मिशकात) 

नबी करीम (सल्ल०) ख़ुद अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा उपहार देते थे 
और आपके सहाबा (रजि०) भी आपस में ज्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे को उपहार 
और तोहफे देते रहते थे । | | 

उपहार देते समय अपनी हैसियत को सामने रखिए और यह न सोचिए कि आप 
जिसको उपहार दें, क्रीमती उपहार दें | जो कुछ भी मिले दीजिए । उपहार का 

क़ीमती होना, न होना आपके इखलास और जज्बे पर टिका हुआ है और यही 
खुलूस और जज़्बा दिलों को जोड़ता है, उपहार की क्रीमत नहीं जोड़ती । इसी 
तरह दोस्त के उपहार को भी कभी मामूली न समझिए, उसके इखलास व मुहब्बत 
पर निगाह रखिए । SE मम र 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है ७ द 
अगर मुझे उपहार में कोई बकरी का एक पाया भी पेश करे तो मैं 
जरूर क़बूल करूंगा । अगर कोई दावत में एक पाया ही खिलाए तो मैं 
जरूर उस दावत में जाऊँगा. ।  _. (तिरमिज्ी) 
उपहार के बदले में उपहार ज़रूर दीजिए । नबी (सल्ल०) इसका एहतिमाम 
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फ़रमाते थे । आपके नज़दीक पसन्दीदा तोहफ़ा, खुशबू का तोहफ़ा था । आप भी 
इस तोहफ़े को पसन्दीदा समझिए और आज के हालात में किताब भी बेहतरीन 
तोहफ़ा है । SS ह | 

इसी सिलसिले में कभी-कभी साथ मिलकर खाने-पीने का एहतिमाम कीजिए । 
दोस्तों को अपने यहाँ खाने पर बुलाइए । दोस्त-अहबाब दावत करें तो बड़ी ख़ुशी 
से उनके यहाँ जाइए । इससे भी मुहब्बत व ख़ुलूस के जज़्बे और मज़बूत होते 
हैं । अलबत्ता इस तरह के मौक़ों पर गैर मामूली ताल्लुक़ बरतने और खाने-पीने 
के सामान में ज्यादती दिखाने के बजाए आप इखलास व मुहब्बत के जज़्बों की 
मात्रा बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जोह दीजिए । 


।8. दोस्तों की ख़बर रखा कीजिए । जरूरतों में उनके काम आइए और हर 
तरह जान व माल से उनकी मंदद कीजिए । 


इस्बहानी की एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि० ) के 
पास एक आदमी आया और पूछा कि लोगों में ख़ुदा के नजदीक सबसे ज़्यादा 
महबूब कौन है ? उन्होंने जबाब दिया-- 

“तमाम लोगों में ख़ुदा के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा बह आदमी 
है जो इनसानों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचानेवाला हो और अमल में 
खुदा के नजदीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा यह है कि किसी मुसलमान को 
खुश कर दे, इस तरह कि उसकी मुसीबत व मुश्किल दूर करे या उसकी 
भूख मिटा दे और .यह बात कि मैं किसी भाई के साथ उसकी ज़रूरत 
पूरी करने के लिए जाऊँ, मुझे इससे ज़्यादा पसन्द है कि मैं नबी (सल्ल०) 
की इस मस्जिद में एतिकाफ करूं और जिस आदमी ने अपना गुस्सा इस 
हाल में पी लिया कि अगर वह चाहता तो अपने गुस्से को पूरा कर लेता, 
तो क्रियामत के दिन खुदा उसके दिल को अपनी ख़ुश्नूदी से भर देगा 
और जो अपने भाई के साथ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए चला और 
उसकी वह ज़रूरत पूरी कर दी तो ख़ुदा उसके दोनों क़दमों को उस दिन 
मजबूती देगा, जब क़दम लड़खड़ा रहे होंगे ।” | 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- | 

जो आदमी अपने भाई की जरूरत पूरी करेगा तो ख़ुदा उसकी ज़रूरत 
पूरी करने में लगा रहेगा और जो किसी मुसलमान की कोई मुसीबत दूर 
करेगा तो ख़ुदा क्रियामत की मुसीबत में से किसी मुसीबत को उससे दूर 
फ़रमाएगा ।' (बुखारी, मुस्लिम) 
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और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- ह सा 
` ख़ुदा अपने बन्दे की मदद में उस वक्त तक लगा रहता है. जब _ 
तक बन्दा अपने भाई की मदद में लगा रहता है ® .(तिरमिज़ी) . ५... 
` हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने 
फ़रमाया-- हे आए 
आ 'किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी करने का अज्र बं सवाब दस साल 
के एतिकाफ़ से भी ज़्यादा है ® .  (तबरानी) |. 
और हजरत अनस (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 
. जो आदमी अपने मुसलमान भाई के पास ख़ुशी की बात लेकर पहुँचता ` 


` है. और उस बात से उसको खुश कर देता है तो ख़ुदा क्रियामत के दिन 
उस बन्दे को खुश कर देगा ।'' ` (तबरानी) ` 


9. बेहतरीन राजदार बनिए । दोस्त अगर आप पर. भरोसा करके आपसे दिल 
की बात कह दे, तो उसकी हिफ़ाज़त कीजिए और कंभी दोस्त के विश्वास को 
ठेस न लगाइए । अपने सीने को राज़ों का भण्डार बनाइए ताकि दोस्त बिना किसी 


झिझक के हर मामले में मशविरा ले सके और आप दोस्त को अच्छे मशबिरे और 
सहयोग दे सकें । 


हजरत उमर (रजि०) फ़रमाते हैं कि हफ़्सा (रजि०) जब बेवा हुई तो मैं उसमान 
(रज़ि०) से मिला और कहा कि अगर तुम चाहो तो हफ़्सा का निकाह तुमसे कर 
दूँ । उसमान (रजि०) ने जवाब दिया, “मैं इस मामले पर गौर ककैगा । ` मैने 
कई रातों तक उनका इन्तिज़ार किया, फिर उसमान मुझसे मिले और बोले, “मेरा 
अभी शादी करने का ख़याल नहीं है ।” हैं फिर अबू बक्र (रज़ि०) के पास गया 
और कहा “अगर आप पसन्द फरमाएँ तो हफ़्सा से शादी कर सकते हैं।” वे 
खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया । मुझे उनकी ख़ामोशी बहुत खली, उसमान 
से भी ज़्यादा खली | इसी तरह कई दिन गुजर गए । फिर नबी (सल्ल० ) ने हफ़्सा 
(रज़ि०) का पैग्राम भेजा और मैंने नबी (सल्ल०) से हफ़्सा का निकाह कर दिया । 
इसके बाद अबू बक्र (रजि०) मुझसे मिले और फ़रमाया, ' 


तुमने मुझसे हफ़्सा का 

जिक्र किया था और मैंने ख़ामोशी अपना ली थी । हो सकता है, तुम्हें मेरी ख़ामोशी 

से कोई तकलीफ़ हुई हो ।” मैंने कहा, 'हाँ, तकलीफ़ तो हुई थी ।” फ़रमाया, 
मुझे मालूम था कि अल्लाह के रसूल ( 


सल्ल०) का ख़ुद ऐसा खयाल है और 
पह आपका एक राज था जिसको परै नहीं करना चाहता था, अगर नबी 
(सल्ल०) हफ़्सा (रज़ि०) का ज़िक्र न फ़रमाते तो पैं जरूर क्रेबूल कर लेता ।” 


(बुखारी) 
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हजरत अनस (रजि०) एक दिन लड़कों के साथ खेल रहे थे कि इतने में नबी 
` (सल्ल०) तशरीफ़ लाए और हमें सलाम किया । फिर अपनी एक ज़रूरत बताकर 
मुझे भेजा । मुझे उस काम को करने में देर लगी । काम से फ़ारिग होकर जब 
भर गया तो माँ ने पूछा, “इतनी देर कहाँ लगाई ?” मैंने कहा, “नबी (सल्ल०) 
ने अपनी एक ज़रूरत से भेजा था । बोलीं, ' क्‍या ज़रूरत थी ?” मैने कहा, “बह 
राज़ की बात है ।” माँ ने कहा, “देखो अल्लाह के रसूल (सल्ल० ) का राज़ 
किसी को न बताना ।” (मुस्लिम) 


20. इञ्तिमाई अख़लाक़ (सामूहिक-चरित्र) में इतना फैलाव और समाई पैदा 
कीजिए कि हर ज़ौक़ व तरबियत और हर सोच-विचार और रुझान रखनेवाला आपकी 
जात में गैर-मामूली आकर्षण महसूस करे और हर एक के ख़ास ज़ौक़ व रुझान 
और तरबियत की ख़ास तेज़ी की रियायत करते हुए ऐसा हिकमत भरा व्यवहार 
कीजिए कि किसी के जज्बात को ठेस न लगे । हर एक को अपने ख़ास ज़ौक़ 
के पैमाने से नापने की गैर हिकमत भरी कोशिश न कीजिए और न हर एक को 
अपनी तरबियत के मुताबिक़ ढालने की नाकाम कोशिश कीजिए । ज़ौक़ व तबियत 
का मतभेद एक फ़ितरी हुस्न (स्वाभाविक सौन्दर्य) है । फ़ितरत के हुस्न को बनावटी 
हुस्न की बेजा उम्मीद में न बिगाड़िए । हर दोस्त को. उसकी फ़ितरी जगह पर रखते 
हुए उससे दिलचस्पी लीजिए और उसकी क्रीमत समझिए और अपने अच्छे अख़लाक़ 
के जरिए उससे जुड़े रहने की कोशिश कीजिए । 


नबी (सल्ल०) की शख्सियत (व्यक्तित्व) का यह हाल था कि हर जौक और 
हर तरबियत का इनसान आपकी मज्लिस में सुकून पाता और अपनी तबियत की 
. रिआयत करते हुए कोई मामूली-सा भी परायापन महसूस न करता । आपकी मञ्लिस 
में अबू बक्र (रजि०) जैसे साक्षात प्रेम भी थे और उमर फ़ारूक़ (रजि०) जैसे नंगी 
तलवार भी, हस्सान बिन साबित (रज़ि०) जैसे काँपनेवाले भी थे.और अली (रज़ि० ) 
जैसे ख़ैबर को जीतनेवाले भी, अबू जर गिफ़ारी (रज़ि०) जैसे फ़क्रीर तबियत आदमी 
भी और अबन्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि०) जैसे धनवान भी । लेकिन नबी (सल्ल०) 
के ऊँचे अख़लाक़, अच्छे किरदार और हिकमत भरी सूझ-बूझ का कमाल यह 
था कि ये सभी नबी (सल्ल०) की जात से भी बेमिसाल ताल्लुक और मुहब्बत 
_ रखते और नबी (सल्ल०) भी उनका इतना ख़याल रखते कि हर एक यह समझता 
कि शायद नबी (सल्ल०) सबसे ज्यादा मुझ ही को चाहते हैं और इसी ऊँचे अखलाक्र 
और गैर मामूली त्याग की बदौलत ननी (सल्ल०) ने सहाबा किराम का वह आदर्श 
` गिरोह तैयार किया जिनमें अल -अलग तबियतों के मौजूद होने के बावजूद वह 
बेमिसाल एकता एवं ताल्लुक़्र और लागव था कि इनसानी तारीख़ अपने इन पन्नों 
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को अपनी लम्बी उम्र का निचोड़ समझती है । हे 
आपकी दोस्तियाँ हक़ीक़त में उसी वक़्त कामयाब और मज़बूत हो सकती हैं 
जब आप इञ्तिमाई अख़लाक़ में हिकमत भरी लचक और गैर-मामूली जमाव और 
बर्दाश्त करने की ताक़त पैदा करें और दोस्ताना ताल्लुक़ात में एक-दूसरे का खयाल 
और एक दूसरे की गलतियों की माफ़ी, त्याग-भाव, आपसी रिआयतें, हमदर्दी, 
मुहब्बत, एक दूसरे की भावनाओं का ख़याल और भला चाहने का जरूरी हद तक 
ख़याल करें । नबी (सल्ल०) की कुछ घटनाओं से अन्दाज़ा कीजिए कि आप किस 
आला, फ़ितरी फ़राखदिली, न्मी, सब्र और रवादारी के साथ लोगों की फ़ितरी जरूरतों, 
जज़्बों और कमज़ोरियों का खयाल रखते थे । 
मैं नमाज के लिए आता हूँ और जी चाहता है कि लम्बी नमाज 
पढ़ाऊँ फिर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कान में आती है तो मैं 
नमाज को छोटी कर देता हूँ, क्योंकि मुझपर यह बात बहुत बोझ है कि 
नमाज़ को लम्बी करके बच्चे की माँ को परेशानी में डाल दूँ ।” 
(बुखारी) 
हज़रत मालिक बिन हुवैरस (रजि०) फ़रमाते हैं कि हम कुछ हम-उप्र नौजवान 
दीन का इलम हासिल करने के लिए नबी (सल्ल०) के यहाँ पहुँचे । हमने बीस 
दिन आपके यहाँ क्रियाम किया । नबी (सल्ल०) बड़े रहम करनेवाले और नर्म 
मामला करनेवाले थे । (जब आपके यहाँ रहते हुए हमें बीस दिन हो गए तो) आपने 
महसूस किया कि हम घर जाने के शौक़ में हैं तो आपने हमसे पूछा, “तुम अपने 
घरों में अपने पीछे किन-किन लोगों को छोड़ आए हो ?” हमने घर के हालात 
बताए तो आपने फ़रमाया, “जाओ अपने बीवी-बच्चों में वापस जाओ और उनके 
द्रमियान रहकर उन्हें भी बह सब सिखाओ जो तुमने सीखा है और उन्हें भले कामों 
पर उभारो और फ़लाँ नमाज़ फ़लाँ वक़्त पर पढ़ो और जब नमाज़ का वक़्त आ 
जाए तो तुममें से कोई अजान दे और जो तुम लोगों में इलम व अख़लाक़ के एतिबार 
से बढ़ा हुआ है, वह नमाज़ पढ़ाए ।” (बुखारी, मुस्लिम) 
हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी (रजि०) अपना क्रिस्सा सुनाते हैं कि मैं 
नबी (सल्ल०) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि इतने में एक आदमी को छींक | 
ओई । नमाज़ पढ़ते हुए ही मेरी ज़बान से 'य्हमुकल्लाह' निकल गया तो लोग ' 
मुझे घूरने लगे । मैंने कहा, “ख़ुदा तुम्हें सलामत रखे, मुझे घूर क्यों रहे हो ?” | 
फिर जब मैने देखा कि वे मुझसे खामोश रहने को कह रहे हैं तो हैं खामोश हो ' 
"पा । जब नबी (सल्ल) नमाज़ से फ़ासि हो गए--मेरे माँ-बाप आप (सल्ल०) _ 
पर हुरबान ! मैने नबी (सल्ल०) से ज़्यादा बेहतर तालीम व तरबियत करनेवाला :. 
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न तो पहले देखा, न बाद में । आपने ने न तो मुझे डॉटा, न मारा, न भला-बुरा 
कहा, सिर्फ़ इतना कहा-- 
“यह नमाज़ हे । नमाज़ में बातचीत करना मुनासिब नहीं | नमाज़ 
तो नाम है ख़ुदा की पाकी बयान करने का, उसकी बड़ाई बयान करने 
का और कुरआन पढ़ने का ।' (मुस्लिम) 

2]. दुआ का ख़ास एहतिमाम कीजिए । ख़ुद भी दोस्तों के लिए दुआ कीजिए 
और उनसे भी दुआ की दरखास्त कीजिए । दुआ दोस्तों के सामने भी कीजिए और 
उनके पीछे भी । पीछे में दोस्तों का खयाल करके और उनका नाम लेकर भी दुआ 
कीजिए । हज़रत उमर (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल०) से उमरा करने 
की इजाज़त चाही तो आपने इजाज़त देते हुए फ़रमाया-- 

“हे मेरे भाई ! अपनी दुआओं में हमें न भूलना ।” हजरत उमर (रज़ि०) 
कहते हैं, ““मुझे इस बात से इतनी खुशी हुई कि अगर उसके बदले मुझे 

पूरी दुनिया भी मिलती तो इतनी ख़ुशी न होती ।' 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई 
के लिए गाइबाना (अनुपस्थिति में) दुआ करता है तो ख़ुदा उसको क़बूल फ़रमाता 
हे और दुआ करनेवाले के सिरहाने एक फ़रिशता मुकर रहता है कि जब वह आदमी 
अपने भाई के लिए अच्छी दुआ करता है तो फ़रिश्ता 'आमीन' कहता है और 
कहता है, तेरे लिए भी वही कुछ है जो तू अपने भाई के लिए माँग रहा है । (मुस्लिम) 

अपनी ख़ुलूस भरी दुआओं में ख़ुदा से यह दरखास्त करते रहिए कि ऐ ख़ुदा ! 
हमारे दिलों को कीना और दुश्मनी की धूल से धो दे और हमारे सीनों को ख़ुलूस 
और मुहब्बत से जोड़ दे और हमारे ताल्लुक्रात को आपसी मेल-जोल और एकता 
के ज़रिए खुशगवार बना । 

कुरआन पाक की इस दुआ का भी एहतिमाम कीजिए-- 


Ci 3 [० 9) ०८०४४ ४,४६० oo ४३०५.) 
[ (००५७३ Dh ४0४५८ al 
र्बनगफ़िर लना व लि इख़बानिनल्लज़ी-न स-ब-कूना बिल ईमानि बला 
तज-अल फ़ी कुलूबिना गिललल लिललज़ी-न आमनू रब्बना इन्न-क रऊ- 
“के रब | हमारी और हमारे इन भाइयों की माफ़िरत फ़रमा जो ईमान 
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में हम से बाजी ले गए और हमारे दिलों में एक-दूसरे के खिलाफ़ कीना 
और कुदूरत न रहने दे । ऐ हमारे रब ! तू बहुत ही मेहरबान. बहुत ही 
. रहम करनेवाला है ।'' FE 


(अल-हश्र 59:]0) 
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27. मेज़बानी के आदाब 


। . मेहमान के आने पर ख़ुशी और मुहब्बत ज़ाहिर कीजिए और बड़ी ख़ुशदिली, 
खुले मन और इज्जत के साथ उसका स्वागत कीजिए । तंगदिली, बेरुख़ी, कुढ़न 
और घुटन को हरगिज़ ज़ाहिर न कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“जो लोग ख़ुदा और आख़िरत के दिन पर यक्रीन रखते हैं उन्हें अपने 
मेहमान का सत्कार करना चाहिए ।”' (बुखारी, मुस्लिम) 


आदर-सत्कार में बे तमाम ::तें शामिल हैं जो मेहमान के मान-सम्मान, राहत 
व आराम, सुकून व खुशी और भावनाओं की तस्कीन के लिए हों । खुले दिल 
और खुले मन से पेश आना, हुँसी-खुशी की बातों से दिल बहलाना, इज्जत के. 
साथ बैठने-लेटने का इन्तिज़ाम करना, अपने प्यारे दोस्तों से परिचय और भेंट कराना, 
उसकी जरूरतों का खयाल करना, बड़ी खुशदिली और फ़राख़दिली के साथ खाने-पीने 
का इन्तिज़ाम करना और आदर-सत्कार में लो रहना, ये सभी बातें मेहमान के 
सत्कार में दाखिल हैं । | 

प्यारे नबी (सल्ल०) के पास जब मेहमान आते तो आप ख़ुद ही उनकी ख़ातिरदारी 
फ़रमाते । 

जब आप मेहमान को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाते तो बार-बार फ़रमाते, 
“और खाइए,और खाइए ।” जब मेहमान का दिल भर जाता और इनकार करता | 
तब आप इसरार करने से रुक जाते । 

2. मेहमान के आने पर सबसे पहले उससे दुआ-सलाम कीजिए और खैर व 
आफ्रियत मालूम कीजिए । कुरआन में है— 


Lui ५.9 V3 3 i ५०५५) ५०६७ CS ८7 ५ 
OAM JE ss 

“क्या आपको इबराहीम के इज्जतदार मेहमानों की दास्तान भी पहुँची 

है कि जब वे उनके पास आए तो आते ही सलाम किया । इबराहीम 

ने जवाब में सलाम किया ।'” | . (क्कुरआन, 5:24) 
3. दिल खोलकर मेहमान का स्वागत कीजिए और जो अच्छे से अच्छा मिले, 


मेहमान के सामने फ़ौरन पेश कीजिए । हज़रत इबराहीम (अलै०) के मेहमान जब | 
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आए तो हज़रत इबराहीम (अलै०) फ़ौरन उनके खाने-पीने के इंतिज़ाम में लग गए 
और जो मोटा-ताज़ा बछड़ा उनके पास था, उसी का गोश्त भूनकर मेहमानों की 
खिदमत में पेश किया । 


कुरआन में है— | 
(xy) ० ०! 4 yD oe (>प्ट८ sod dal 2! ६ 


“तो जल्दी से धर में जाकर एक मोटा-ताज़ा बछड़ा (ज़बह करके 
भुनवा) लाए और मेहमानों के सामने पेश किया ।' (कुरआन, 5:26) 
यहाँ जो अरबी शब्द आए हैं, उसका एक मतलब यह भी है कि वे चुपके 
से घर में मेहमानों के सत्कार का इन्तिज्ञाम करने चले गए, इसलिए कि मेहमानों 
को दिखाकर और जनाकर उनके खाने-पीने और सत्कार की दौड़-धूप होगी तो 
वे शर्म और मेजबान की तकलीफ़ की वजह से मना करेंगे और पसन्द न करेंगे 
कि उनकी वजह से मेजबान किसी गैर-मामूली परेशानी में पड़े और फिर मेजबान 
के लिए मौक़ा न होगा कि वह भरपूर खातिरदारी कर सके । 
नबी (सल्ल०) ने मेहमान की ख़ातिरदारी पर जिस अंदाज़ से उभारा है उसका 
नक्शा खींचते हुए अबू शुंरैह (रजि०) फ़रमाते है 
मेरी इन दो आँखों गे देखा और इन दो कानों ने सुना, जबकि नबी 
(सल्ल०) यह हिदायत दे रहे थे : “जो लोग ख़ुदा और आख़िरत के 
दिन पर यक्रीन रखते हों, उन्हें अपने मेहमानों का सत्कार करना चाहिए । 
मेहमान के इनाम का मौक़ा पहली रात और दिन है ।” 
(बुखारी, मुस्लिम) 
पहली रात और दिन की मेजबानी को इनाम कहने का मतलब यह है कि जिस . 
तरह इनाम देनेवाला दिल की इंतिहाई ख़ुशी और मुहब्बत की गहरी भावनाओं के 
साथ इनाम देते हुए रूहानी लज़्ज़्त और ख़ुशी महसूस करता है, ठीक यही बात 
पहली रात और दिन के मेजबान की होनी चाहिए | और जिस तरह इनाम लेनेवाला 
खुशी की भावनाओं में डूबकर इनाम देनेवाले के एहसान की कद्र करते हुए अपना 
हक़ समझकर इनाम वसूल करता है, ठीक उसी हालत को पहली रात और दिन 
में मेहमान को भी जाहिर करना चाहिए और बिना किसी झ्िझक के अपना हक़ 
समझते हुए ख़ुशी और क्रुरबत की भावनाओं के साथ मेज़बान की भेंट क़बूल करना 
चाहिए । 
` 4. मेहमान के आते ही उसकी इनसानी जरूरतों का एहसास कीजिए । ज़रूरत 
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पूरी करने के लिए पूछिए । मुँह-हाथ धोने का एहतिमाम कीजिए, ज़रूरत हो तो 
नहाने का भी इंतिजाम कीजिए । खाने-पीने का वक़्त न हो जब भी मालूम कर 
लीजिए और इस बेहतर तरीक्रे से कि मेहमान तकल्लुफ़ में इनकार न करे । जिस 
कमरे में लेटने-बैठने और ठहराने की व्यवस्था हो, वह मेहमान को बता दीजिए । 

5. हर वक़्त मेहमान के पास धरना मारे बैठे न रहिए और इसी तरह रात गए 
तक मेहमान को परेशान न कीजिए ताकि मेहमान को आराम करने का मौक़ा मिले 
और वह परेशानी महसूस न करे । हज़रत इबराहीम (अलै०) के पास जब मेहमान 
आए तो उनके खाने-पीने का इन्तिज़ाम करने के बाद मेहमान से कुछ देर के लिए 
अलग हो गए । 

6. गेहमानों के खाने-पीने पर ख़ुशी महसूस कीजिए । तंगदिली, कुढून और 

फ़त महसूस न कीजिए । मेहमान परेशानी नहीं, बल्कि रहमत और बरकत का 
जरिया होता है और खुदा जिसको आपके यहाँ भेजता है उसकी रोज़ी भी उतार 
देता है । वह आपके दस्तरखान पर आपकी क्रिस्मत का नहीं खाता बल्कि अपनी 
क्रिस्मत का खाता है और आपके आदर-सत्कार में बढ़ोत्तरी की वजह बनता है । 

7. मेहमान की इज्जत व आबरू का भी ध्यान रखिए और उसकी इज्जत व 
आबरू को अपनी इज्जत व आबरू समझिए । आपके मेहमान की इन्त पर कोई 
हमला करे तो उसको अपनी गरत के ख़िलाफ़ चुनौती समझिए । 

कुरआन में है कि जब लूत (अलै०) के मेहमानों पर बस्ती के लोग बदनियती 
के साथ हमलावर हुए तो वे रोकने के लिए उठ खड़े हुए और कहा कि ये लोग 
मेरे मेहमान हैं । इनके साथ बदसलूकी करके मुझे रुसवा न करो, इनकी रुसवाई 
मेरी रुसवाई है । 
लूत (अलै०) ने कहा-- 
005 ४३ ४0 8; ० 5 pai Goo ५९ ३४ 5 2४ 


. “भाइयो ! ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुसवा न करो । ख़ुदा से डरो और 
मेरी बेइज्जती से बाज़ रहो । (कुरआन, ।.5:68-69) 

8. तीन दिन तक बड़े शौक़ और वलवले के साथ मेज़बानी के तक़ाज़े पूरे 
कीजिए । तीन दिन तक की मेहमानी मेहमान का हक़ है और हक़ अदा करने | 
में मोमिन को बड़े खुले दिल का होना चाहिए । पहला दिन ख़ास सत्कार का 
है, इसलिए पहले दिन मेहमान-नवाज़ी का पूरा-पूरा एहतिमाम कीजिए । बाद के 
दो दिनों में अगर वह गैर-मामूली एहतिमाम न रह सके तो कोई हरज नहीं । नबी 
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(सल्ल०) का इरशाद है--- 
“और मेहमानदारी तीन दिन तक है । इसके बाद मेज़बान जो कुछ 
करेगा, वह उसके लिए सदक़ा होगा ।'' | (बुखारी, मुस्लिम) 

9. मेहमान की ख़िदमत को अपना अख़लाक़ी फ़र्ज समझिए और मेहमान को 
नौकरों या बच्चों के हवाले करने के बजाए ख़ुद उनकी ख़िदमत और आराम के 
लिए कमर कसे रहिए । नबी (सल्ल०) प्यारे मेहमानों की मेहमानदारी ख़ुद फ़रमाते 
थे । हज़रत इमाम शाफ़ई (रह०) जब इमाम मालिक (रह०) के यहाँ जाकर मेहमान 
के तौरपर ठहरे तो इमाम मालिक (रह०) ने बड़ी इज़्जत ब एहतिराम से उन्हें एक 
कमरे में सुला दिया । भोर में इमाम शाफ़ई ने सुना कि किसी ने दरवाजा खटखटाया 
और बड़ी मुहब्बत से आवाज़ दी, आपपर ख़ुदा की रहमत हो, नमाज़ का वक़्त 
हो गया है । इमाम शाफ़ई (रह०) तुरन्त उठे, क्या देखते हैं कि इमाम मालिक 
(रह०) हाथ में पानी का भरा हुआ लोटा लिए खड़े हैं । इमाम शाफ़ई (रह०) 
को कुछ शर्म-सी महसूस हुई । इमाम मालिक (रह०) ताड़ गए और निहायत मुहब्बत 
से बोले, “भाई ! तुम कोई खयाल न करो । मेहमान की ख़िदमत तो करनी ही 
चाहिए । 
` ]0. मेहमान को ठहराने के बाद बैतुलखला (शौचालय) बता दीजिए । पानी 

का लोटा दे दीजिए और और क्रिबले का रुख भी बता दीजिए । नमाज़ की जगह 
और मुसल्ला वगैरह मुहय्या कर दीजिए । इमाम मालिक (रह०) के ख़ादिम ने इमाम 
शाफ़ई (रह०) को एक कमरे में ठहराने के बाद कहा, " हज़रत ! क्रिबले का रुख 
यह है, पानी का बरतन यहाँ रखा है, बैतुलखला इस ओर है ।”' | 


]।. खाने के लिए जब हाथ धुलाएँ तो पहले खुद हाथ धोकर दस्तरखान पर 


` - पहुँचिए और फिर मेहमान का हाथ धुलाइए । इमाम मालिक (रह०) ने जब यही 


अमल किया तो इमाम शाफ़ई (रह०) ने इसकी वजह पूछी, फ़रमाया, “खाने से 
पहले तो मेज़बान को पहले हाथ धोना चाहिए और दस्तरखान पर पहुँचकर मेहमान 
का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और खाने के बाद मेहमान का 
हाथ धुलवाना चाहिए और सबके बाद मेज़बान को हाथ धोना चाहिए । हो सकता 
है कि उठते-उठते कोई और आ पहुँचे ।”” 


।2. दस्तरखान पर खाने-पीने का सामान और बरतन वगैरह मेहमानों की तादाद 

. से कुछ ज्यादा रखिए, हो सकता है कि खाने के दौरान कोई और साहब आ जाएँ 

और फिर उनके लिए इन्तिजाम करने को दोड़ना-भागना पड़े । अगर बरतन और 

सामान पहले से मौजूद होगा तो आनेवाला भी हल्केपन के बजाए ख़ुशी और इज्जत 

महसूस करेगा । | 
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।3. मेहमान के लिए त्याग से काम लीजिए । ख़ुद तकलीफ़ उठाकर उसको 
आराम पहुँचाइए । 

एक बार नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में एक आदमी आया और बोला, * "हुजूर ! 
मैं भूख से बेताब हूँ । आपने अपनी बीवी के यहाँ कहलवाया कि खाने के लिए 
जो कुछ भी मौजूद हो, भेज दो ।'” जवाब आया, उस ख़ुदा की क़सम जिसने 
आपको पैग़म्बर बनाकर भेजा है, यहाँ तो पानी के सिवा और कुछ नहीं है ।”' 
फिर आपने दूसरी बीबी के यहाँ कहला भेजा, वहाँ से भी यही जवाब आया, यहाँ 
तक कि आपने एक-एक करके सब बीवियों के यहाँ कहलवाया और सबके यहाँ 
से उसी तरह का जवाब आया । अब नबी (सल्ल०) अपने सहाबियों की ओर 
मुतवज्जोह हुए और फ़रमाया, “आज रात के लिए इस मेहमान को कौन क़बूल 
करता है ?'' एक अनसारी सहाबी (रज़ि०) ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! 
मैं क़बूल करता हूँ ।'” 

अनसारी मेहमान को अपने घर ले गए और घर जाकर बीवी को बताया, “मेरे 
साथ यह अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के मेहमान हैं, इनकी ख़ातिरदारी करो | 
बीवी ने कहा, “मेरे पास तो सिर्फ़ बच्चों के लायक़ खाना है ।” सहाबी ने कहा, 
` बच्चों को किसी तरह बहलाकर सुला दो और जब मेहमान के सामने खाना रखो 
तो किसी बहाने से चिराग़ बुझा देना, ताकि उसको यह महसूस हो कि हम भी 
खाने में शरीक हैं ।”' | 


इस तरह मेहमान ने पेट भरकर खाना खाया और घरवालों ने सारी रात फ़ाक़े 
से गुजारी । सुबह जब यह सहाबी (रञि०) नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुए तो आपने देखते ही फ़रमाया, “तुम दोनों ने रात अपने मेहमान के साथ जो 
अच्छा व्यवहार किया, वह खुदा को बहुत ही पसन्द आया ।” (बुखारी, मुस्लिम) 

।4. अगर आपके मेहमान ने कभी किसी मौक्रे प आपके साथ बेमुरव्वती और 
रूखेपन का व्यवहार किया हो तब भी आप उसके साथ बड़े खुले दिल का व्यवहार 
कीजिए । 

हजरत अबुल अहवस जश्मी (रजि०) अपने बाप के बारे में बयान करते हैं 
कि एक बार उन्होंने नबी (सल्ल०) से पूछा-- 

“अगर किसी के पास मेरा गुजर हो और वह मेरी मेहमानी का हक़ 
अदा न करे और फिर कुछ दिनों के बाद उसका गुजर मेरे पास हो तो 
क्या मैं उसकी मेहमानी का हक़ अदा करूँ? या उस (की बेमुरव्वती और 
बेरुखी) का बदला उसे चखाऊँ ? नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, 
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“नहीं, बल्कि तुम उसकी मेहमानी का हक़ अदा करो ।” (मिश्कात) 

!5. मेहमान से अपने हक़ में खैर व बरकत की दुआ के लिए दरखास्त कीजिए, 
ख़ास तौर से अगर मेहमान नेक, दीनदार और बुजुर्ग हो । हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
बिस्र (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) मेरे बाप के यहाँ मेहमान ठहरे । हमने 
आपके सामने हरीसा पेश किया । आपने थोड़ा-सा खाया, फिर हमने खजूर पेश 
की । आप खजूरें खाते थे और गुठलियाँ शहादत की उँगली और बीच की उँगली 
में पकड़-पकड़कर फेंकते जाते थे, फिर पीने के लिए कुछ पेश किया गया । आपने 
पी लिया और अपने दाईं तरफ़ बैठनेवाले के आगे बढ़ा दिया | जब आप तशरीफ़ 
ले जाने लगे तो वालिद साहब ने आपकी सवारी की लगाम पकड़ ली और दरखास्त 
की कि हुजूर हमारे लिए दुआ फ़रमाएँ । और नबी (सल्ल०) ने यह दुआ फ़रमाई । 


Db ds Cd ४,५६६ 
अल्लाहुम-म बारिक लहुम फ़ीमा र-ज़क़-तहुम वरिफ़र लहुम वरहमहूम । 
(तिरमिजी) 


` ऐ अल्लाह ! तूने इनको जो रोज़ी दी है उसमें बरकत फ़रमा, इनकी 
प्रगफ़िरत फ़रमा और इनपर रहम कर ।'” 
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28. मेहमानी के आदाब 


हरि किसी के यहाँ मेहमान जाएँ तो हैसियत के मुताबिक़ मेज़बान या मेजबान के 
बच्चों के लिए कुछ तोहफ़े-तहाइफ़ लेते जाएँ और तोहफ़े में मेजबान के ज़ौक़ और 
पसन्द पर ध्यान दीजिए । तोहफ़ों और उपहारों के लेन-देन से मुहब्बत और ताल्लुक्रात 
के जज़्बे बढ़ते हैं और तोहफ़ा देनेवाले के लिए दिल में गुंजाइश पैदा होती है । | 

हि जिसके यहाँ भी मेहमान बनकर जाएँ, कोशिश करें कि तीन दिन से ज़्यादा 
i ह अलावा इसके कि कोई खास हालात पैदा हो जाएँ और मेजबान आग्रह 

रे । | 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
` “मेहमान के लिए जायज नहीं कि बेह मेज़बान के यहाँ इतना ठहरे 
कि उसको परेशानी में डाल दे ।' | (अल-अदबुल मुफ़रद) 
सही मुस्लिम में हे-- , 

“मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई के यहाँ इतना ठहरे 
उसको गुनाहगार कर दे । लोगों ने कहा, “एऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! 
गुनाहगार कैसे करेगा ? 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“इस तरह कि वह उसके पास इतना ठहरे कि मेज़बान के पास मेजबानी के 
लिए कुछ न रहे । 

3. हमेशा दूसरों के ही मेहमान न बनिए, दूसरों को भी अपने यहाँ आने की 
दावत दीजिए और दिल खोलकर आदर-सत्कार कीजिए । 

4. मेहमानी में जाएँ तो मौसम के लिहाज़ से ज़रूरी सामान और बिस्तर कौरह 
लेकर जाएँ । जाड़े में खास तौर पर कौर बिस्तर के हरगिज न जाइए वरना प्रेजबान 
को तकलीफ़ होगी और यह हरगिज़ मुनासिब नहीं कि मेहमान मेजबान के लिए 
वबाले जान बन जाए । 

5 मेजबान के कामों और ज़िम्मेदारियों का भी खयाल रखिए और इसका एहतिमाम 
कीजिए कि आपकी वजह से मेजबान के कामों पर असर न पड़े और जिम्मेदारियों 
में खलल न पड़े । 

6. मेजबान से तरह-तरह की माँगें न कीजिए । वह आपके सत्कार के लिए 
और आपका दिल रखने के लिए ख़ुद जो एहतिमाम करे उसी पर मेजबान का 


शुक्रिया अदा कीजिए और उसको किसी बेजा मशक़्क़त में न डालिए । 
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7. अगर आप मेज़बान की औरतों के लिए“नामहरम हैं तो मेज़बान के न रहने 
पर बेवजह उनसे बातें न कीजिए, न उनकी आपस की बातों पर कान लगाइए 
और इस ढंग से रहिए कि आपकी बातों और तौर-तरीक़ों से उन्हें कोई परेशानी 
भी न हो और किसी वक़्त बेपरदगी भी म होने पाए । | 
8. और अगर किसी वजह से आप मेजबान के साथ न खाना चाहें या रोज़े 
- से हों तो बड़े अच्छे अन्दाज़ में बत्न- दें. और मेज़बान के लिए ख़ैर व बरकत की 
- दुआमाँगें। | | | 

जब हज़रत इबराहीम (अले०) ने आनेवाले प्यारे मेहमानों के सामने तकल्लुफ़ 
भरा खाना रखा और वे हाथ खींचे ही रहे तो हज़रत इबराहीम (अलै० ) ने दरखास्त 
की, आप लोग खाते क्यों नहीं ?” जवाब में फ़रिश्तों ने हजरत इबराहीम (अलै०) 
को तसल्ली देते हुए कहा--- | | 
[ ` आप नागवार न महसूस फ़रमाएँ । असल में हम खा नहीं सकते, 

हम तो सिर्फ़ आपको एक लायक़ बेटे के पैदा होने की खुशखबरी देने 
आए हैं ।” i [ 

9. जब किसी के यहाँ दाबत में जाएँ तो खाने-पीने के बाद मेजबान के लिए 
बेहतरीन रोजी, खैर व बरकत और मगाफ़िरत ब रहमत की दुआ कीजिए, । हजरत 
अबुल हैसम बिन तैहान (रज़ि०) ने नबी (सल्ल०) और आपके सहाबा की दावत 
की । जब आप लोग खाने से फ़ारिग हुए तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “अपने 
भाई का बदला दो ।” सहाबा ने पूछा, “बदला क्या दें ? ऐ अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) ! ` फ़रमाया-- “जब आदमी अपने भाई के यहाँ जाए और वहाँ खाए 
पिए तो उसके हक़ में खैर व बरकत की दुआ करे । यह उसका बदला है ।” 

(अबू दाऊद) 

नबी (सल्ल०) एक बार हजरत साद बिन उबादा (रजि०) के यहाँ तशरीफ़ ले 
गए । हजरत साद ने रोटी और ज़ैतून पेश किया । आपने खाया और यह दुआ 
फ़रमाई-- | | 
SHE EL yi ४६४४७ (# 6p (४८५ si 
G5byI) 

अफ़-त-र इन्दकुमुस्साइमू-न व अ-क-ल तआ-म-कुमुल अब-रारु व 
सल्लत अलेकुमुल मलाइकह । 

"तुम्हारे यहाँ रोज़ेदार रोजा इफ्तार करें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएँ 
और फ़रिश्ते तुम्हारे लिए रहमत व मफ़रिरत की दुआ करें |” . 


` (अबू दाऊद) 
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29. मज्लिस के आदाब 


। , हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की कोशिश कीजिए । 

2. मज्लिस में जो बातें हो रही हों उनमें हिस्सा लीजिए, मञ्लिस की बातों 
में शरीक न होना और माधे पर लकीरें डाले बैठे रहना घमण्ड की निशानी है । 
मज्लिस में सहाबा किराम (रज़ि०) जिन बातों में लगे होते, नबी (सल्ल०) भी 
उन बातों में शरीक रहते । मज्लिस में गमगीन और ढीले होकर न बैठिए । मुस्कुराते 
चेहरे के साथं खुश व खुर्रम बैठिए । 

3,.क्रोशिश कीजिए कि .आपकी कोई मज्लिस खुदा और आखिरत के जिक्र 
से खाली न रहे और जब आप महसूस करें कि मौजूद लोग दीनी बातों में दिलचस्पी 
नहीं ले रहे: हैं तो बातों का रुख किसी दुनियावी मसले की तरफ़ फेर दें और फिर 
जब मुनासिब मौक़ा पाएँ तो बातों का रुख हिकमत के साथ दीन के किसी विषय _ 
की ओर फेरने की कोशिश करें । 

4. मञ्लिस में जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाइए । मजमे को चीरते और कूदते-फलाँगते 
आगे जाने की कोशिश न कीजिए । ऐसा करने से आनेवालों और बैठनेवालों को 
भी तकलीफ़ होती है और ऐसा करनेवालों में भी अपनी बड़ाई का एहसास और 
घमण्ड पैदा होता है । 

5. मज्लिस में से किसी बैठे हुए आदमी को उठाकर उसकी जगह बैठने की 
कोशिश न कीजिए । यह इंतिहाई बुरी आदत है । इससे दूसरों के दिल में नफ़रत 
और कीना भी पैदा होता है और अपने को बड़ा समझना और अपनी अहमियत 
बताना भी ज़ाहिर होता है । 

6. अगर मञ्लिस में लोग घेरा डाले बैठे हों तो उनके बीच में न बैठिए । 
यह सख्त क्रिस्म की बदतमीज़ी और मरूखरापन है । नबी (सल्ल०) ने ऐसा करनेवाले 
पर लानत भेजी है । 

7. मज्लिस में बैठे हुए लोगों में से अगर कोई किसी ज़रूरत से उठकर चला 
जाए तो उसकी जगह पर क़ब्जा न कीजिए, उसकी जगह बचाए रखिए । हाँ, अगर 
` यह मालूम हो जाए\कि वह आदमी अब वापस न आएगा तो फिर बेतकल्लुफ़ी 
से उस जगह बैठ सकते हैं । 

8. अगर मज्लिस में दो आदमी एक-दूसरे के क़रीब बैठ गए हों तो उनसे इजाज़त 
लिए बौर उनको अलग-अलग न कीजिए, क्योंकि वे आपसी बेतकल्लुफ़ी या मुहब्बत 
या किसी और मस्लहत से क़रीब बैठे होंगे और उनको अलग-अलग करने से उनके 
दिल को तकलीफ़ होगी । 
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9. मज्लिस में किसी ख़ास जगह पर बैठने से परहेज कीजिए । किसी के यहाँ 
जाएँ तो वहाँ भी उसकी ख़ास जगह पर बैठने की कोशिश न कीजिए । हाँ, अगर 
बह खुद ही इसरार करे तो बैठने में कोई हरज नहीं । मञ्लिस में हमेशा अदब 
से बैठिए, पाँव फैलाकर या पिंइलियाँ खोलकर न बैठिए । 

70. यह कोशिश न कीजिए कि आप बहरहाल सदर (अध्यक्ष) के क़रीब ही 
बैठे, बल्कि जहाँ जगह मिले बैठ जाइए और इस तरह बैठिए कि बाद मे आनेवालों 
को जगह मिलने और बैठने में कोई कष्ट न हो और जब लोग ज़्यादा आ जाएँ 
तो सिमटकर बैठ जाइए और आनेवालों को खुले दिल से जगह दे दीजिए । . 

।!. मज्लिस में किसी के सामने या आस-पास खड़े न रहना चाहिए । एहतिराम 
का यह तरीक़ा इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ है । 

2. मज्लिस में दो आदमी आपस में चुपके-चुपके बातें न करें, इससे दूसरों 
को यह एहसास भी होता है कि उन्होंने हमें अपने राज़ की बातों में शरीक करने 
के क्राबिल न समझा और यह बदगुमानी भी होती है कि शायद हमारे ही बारे 
में कोई बात कर रहे हों । 

।3. मज्लिस में जो कुछ कहना हो, मज्लिस के सदर से इजाज़त लेकर कहिए 
और बातों या सवाल व जवाब में ऐसा अन्दाज न अपनाइए कि आप ही मज्लिस 
के सदर मालूम होने लगें । यह अपने को मुमायाँ करना भी है और मञ्लिस के 
सदर के साथ ज़्यादती भी । 

4. एक वक़्त में एक ही आदमी को बोलना चाहिए और हर आदमी की 
बात गौर से सुनना चाहिए । अपनी बात कहने के लिए ऐसी बेताबी नहीं होनी 
चाहिए कि सब एक ही साथ बोलने लगें और मज्लिस में हड़बोंग होने लगे । 

।5. मज्लिस में जो बातें राज़ की हों उनको जगह-जगह बयान न करना चाहिए । 
मज्लिस का यह हक़ है कि उसके राजों की हिफ़ाज़त की जाए । 

6. मज्लिस में जिस विषय पर बात हो रही हो, जब तक उसके बारे में कुछ 
तय न हो जाए, दूसरा विषय न छेड़िए और न दूसरे की बात काटकर अपनी बात 
शुरू कीजिए । अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि आपके लिए तुरन्त 
बोलना ज़रूरी हो तो बोलनेवाले से पहले इजाज्जत ले लीजिए । 


।7. मञ्लिस के सदर को बातें करते समय तमाम लोगों की तरफ़ तवज्जोह 
रखनी चाहिए और दाएँ-बाएँ हर ओर रुख फेर-फेरकर बात करनी चाहिए और 
आजादी के साथ हर एक को खयाल जाहिर करने का मौका देना चाहिए । 


।8. मञ्लिस बर्खास्त होने से पहले यह दुआ पढ़िए और फिर मज्लिस बर्खास्त 
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अल्लाहुम्मक़्सिम लना मिन ख़श्यति-क मा तहूलु बै-नना ब बै-न 
मअ-सि-य-ति-क ख मिन ताअति-क मा तुबल्लिगुना बिही जन्न-त-क, 
व मिनल यक्रीनि मा तहूनु बिही अलैना मज़र्रुददुन्या । अल्लाहुम-म मत्तिञूना 
बिअस्माइना व अब्सारिना ब क्रुव्धतिना मा अहयैतना बज-अलहुल वारि-स 
मिन्ना, बज-अल सा-रना अला मन ज़-ल-म-ना बन-सुरना अला मन आदान 
व ला तज-अल मुसी-ब-तना फ़ी दीनिना बला तज-अलिद-दुन या अक-ब-र 
हम्मिना, ब ला मब ल-ग इल्मिना व ला तुसल्लिंत अलैना मल्ला यर-हमुना । 
(तिरमिज़ी) 


“ऐ अल्लाह ! तू हमें अपना डर नसीब कर जो हमारे और नाफ़रमानियों 
के दरमियान में आड़ बन जाए और वह फ़रमाँबरदारी दे जो हमें तेरी जन्नत 
में पहुँचा दे और हमें वह पक्का यकीन दे, जिससे हमारे लिए दुनिया 
के नुक्सान मामूली हो जाएँ । ऐ खुदा ! तू जब तक हमको रखे, हमें 
हमारे सुनने-देखने की ताक्रतों और जिस्मानी तवानाइयों (शारीरिक शक्तियों) 
से फ़ायदा उठाने का मौक़ा दे और इस भलाई को हमारे बाद भी बाक़ी 
रख और जो हमपर जुल्म करे उससे हमारा बदला ले और जो हमसे दुश्मनी 
करे उसपर हमें गउलबा अता फ़रमा और हमें दीन की आज़माइश में न 
डाल और दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मक्रसद न बना और न दुनिया 
को हमारे ज्ञान ब विवेक (इलम व बसीरत) की इतिहा (आख़िरी हद) 
उहरा और न हमपर उस आदमी को क्राबू दे जो हमपर दया न करे । 
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30. सलाम के आदाब 


!. जब किसी मुसलमान भाई से मुलाक्रत हो तो उससे अपने ताल्लुक्र और ख़ुशी 
को ज़ाहिर करने के लिए “अस्सलामु अलैकुम' कहिए । 


कुरआन पाक में है— 
(or (४४०० | ४ as (४ ५४५ ७५५ ४ हि Ss EI 
“ऐ नबी ! जब आपके पास वे लोग आएँ जो हमारी आयतों पर 
ईमान लाते हैं तो उनसे कहिए, अस्सलामु अलैकुम । '(क्कुरआन, 6:54) 
इस आयत में नबी (सल्ल०) से ख़िताब करते हुए उम्मत को यह उसूली तालीम 
दी गई है कि मुसलमान जब भी किसी मुसलमान से मिले तो दोनों ही मुहब्बत 
और ख़ुशी के जज़्बों का तबादला करें और इसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि 
एक-दूसरे के लिए सलामती और आफ़ियत की दुआ करें । एक “अस्सलामु अलैकुम' 
कहे तो दूसरा जवाब में 'व अलैकुमुस्सलाम' कहे | सलाम आपसी मुहब्बत और 
लगाव को बढ़ाने और उसे मजबूत करने का ज़रिया है । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जेब तक कि मोमिन नहीं बनते, 
और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि एक-दूसरे से मुहब्बत न 
करों । मैं तुम्हें वह तदबीर क्यों न बता दूँ जिसको अपनाकर तुम आपस 
में एक दूसरे से मुहब्बत करने लगो। आपस में सलाम फैलाओ । 

(मिश्कात) 

2, हमेशा इस्लामी तरीक़े पर सलाम कीजिए । किसी से बात करें या पत्र-व्यवहार 
करें तो हमेशा किताब व सुन्नत के बताए हुए ये लफ़्ज (शब्द) ही इस्तेमाल कीजिए, 
इस्लामी तरीक्रे को छोड़कर सोसायटी में जारी लफ़त्र और अन्दाज न अपनाइए । 
इस्लाम का बताया हुआ ख़िताब करने का यह अन्दाज बहुत सादा, मानीदार और 
असर से भरा हुआ भी है और सलामती और आफ़ियत से भरपूर दुआ भी । आप 
जब अपने किसी भाई से मिलते हुए 'अस्सलामु अलैकुम' कहते हैं तो इसका मतलब 
यह होता है कि ख़ुदा तुम्हें हर क्रिस्म की सलामती और आफ़ियत से नवाज़े, ख़ुदा 
तुम्हरे जान व माल को सलामत रखे, घर-बार को सलामत रखे, घरवालों और 
मुताल्लिक़ लोगों को सलामत रखे, दीन व ईमान को सलामत रखे, दुनिया भी 
सलामत रहे और आख़िरत भी । ख़ुदा तुम्हें उन सलामतियों से भी नवाज़े जो मेरी 
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जानकारी में हैं और उन सलामतियों से भी नवाज़े जो मेरी जानकारी में नहीं हैं । 

मेरे दिल में तुम्हारा हित चाहने, मुहब्बत करने, ख़ुलूस दिखाने और सलामती व 

आफ़ियत चाहने की इंतिहाई गहरी भावनाएँ हैं । इसलिए तुम मेरी तरफ़ से कभी : 
कोई डर महसूस न करना । मेरे तरीक़े से तुम्हें कोई दुख न पहुँचेगा। सलाम के 

शब्द पर 'अस' लगाकर 'अस्सलामु' कहकर आप मुखातब के लिए सलामती और 
आफ़ियत की सारी दुआएँ समेट लेते हैं । आप अन्दाज्ञा कीजिए कि अगर वे शब्द 
चेतना के साथ सोच-समझकर आप अपनी ज़बान से निकालें तो मुखातब की मुलाक़ात 
पर दिली ख़ुशी ज़ाहिर करने और ख़ुलूस व मुहब्बत, भला चाहने और वफ़ादारी 
की भावनाओं को ज़ाहिर करने के लिए इससे बेहतर शब्द क्या हो सकते हैं । 

अस्सलामु अलैकुम' के शब्दों में भाई का स्वागत करके आप यह कहते हैं कि 
आपको वह हस्ती सलामती दे जो आफ़ियत का स्रोत और पूरी तरह सलाम है, 

जिसका नाम ही अस्सलाम है और वही सलामती और आफ़ियत पा सकता है 
जिसको वह सलामत रखे और जिसको वह सलामती से महरूम कर दे, वह दोनों 
जहान में सलामती से महरूम है । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


'अस्सलाम' खुदा के नाम में से एक नाम है जिसको ख़ुदा ने ज़मीन 
में (जमीनवालों के लिए) रख दिया है, अतः “अस्सलाम' को आपस 
में खून फैलाओ । (अल-अदबुल मुप़रद) 

हजरत अबू हुरैरा (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“खुदा ने जब हज़रत आदम को पैदा फ़रमाया तो उनको फ़रिश्तों की 
एक जमाअत के पास भेजते हुए यह हुक्म दिया कि जाओ और इन बैठे 
हुए फ़रिश्तों को सलाम करो और वे सलाम के जवाब में जो दुआ दें 
उसको गौर से सुनना (और महफूज रखना), इसलिए कि यही तुम्हारी 
और तुम्हारी औलाद की दुआ होगी। चुनाँचे हजरत आदम (अलै०) फ़रिश्तों 
के पास पहुंचे और कहा, 'अस्सलामु अलैकुम' । फ़रिशतों ने जवाब में 
कहा,' अस्सलामु अलै-क व रहमतुल्लाहि' यानी 'वरहमतुल्लाहि' को 
बढ़ाकर जवाब दिया ।” (बुखारी, मुस्लिम) 

कुरआन में है कि फ़रिश्ते जब मोमिन की रूह क़ब्ज़ करने आते हैं तो आकर 
'सलाम अलैक' करते हैं-- | 
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“ऐसी ही जज़ा देता है ख़ुदा तक़वावालों को, उन तक़वावाले लोगों 
को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब फ़रिश्ते कब्ज करते हैं तो 
कहते हैं, 'सलामुन अलैकुम', जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने 
(भले ) कामों के बदले में ।” (कुरआन, ।6:3-32) 
जन्नत के दरवाज़े पर जब यह तक्रवावाले लोग पहुँचेंगे तो जन्नत के ज़िम्मेदार 
भी इन्हीं शब्दों के साथ उनका शानदार स्वागत करेंगे । 
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और जो लोग पाकीजगी और फ़रमाँबरदारी की ज़िन्दगी गुज़ारते रहे 
उनके जत्थे जन्नत की ओर रवाना कर दिए जाएँगे और जब वे वहाँ पहुँचेंगे 
तो उसके दरवाज़े पहले से ही (उनके स्वागत में) खुले हुए होंगे, तो जन्नत. 
के जिम्मेदार उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम' बहुत ही अच्छे रहे, दाखिल 
हो जाओ इस जन्नत में हमेशा के लिए ।” (कुरआन, 39:73) 


और जब ये लोग जन्नत में दाखिल हो जाएँगे तो फ़रिशते जन्नत के हर- हर 
दरवाज़े से दाखिल होकर उनको अस्सलामु अलैकुम' कहेंगे । कुरआन में है- 
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_ और फ़रिश्ते हर दरवाज़े से उनके स्वागत के लिए आएँगे और उनसे 
कहेंगे, 'सलामुन अलैकुम' । यह बदला है तुम्हारे जमाव और साबित-क्रदमी 
की रविश का, अतः क्या ही खूब है यह आख़िरत का घर ।'' 
[ (कुरआन, ।3:23-24) 
जन्नतवाले आपस में ख़ुद भी एक-दूसरे का स्वागत इन ही बोलों के साथ करेंगे । 
Ho» 3 +4 ~ on i i ~, से 4 | 3, 
2०० Ler ४३2७५ (३४ Coes ५६०) oy 
वहाँ उनकी ज़बान पर यह आवाज़ होगी कि ऐ ख़ुदा ! तू पाक 
व बरतर है और उनकी आपस में दुआ यह होगी कि 'सलाम' (हो तुमपर) |! 
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ण्ण ख़ुदा की तरफ़ से भी उनके लिए सलाम व रहमत की आवाजें 
| 
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'जन्नतवाले उस दिन ऐश और ख़ुशी के कामों में होंगे । वे और 
उनकी औरतें घने सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए (ख़ुश-ख़ुश बैठे) 
होंगे । उनके लिए जन्नत में हर क्रिस्म के मजेदार मेवे होंगे और बह 
सब कुछ होगा, जो वे तलब करेंगे । दयावान रब की ओर से उनके लिए 
सलाम की पुकार है ।' (कुरआन, 36:55-58) 
ध गरज जन्नत में ईमानवालों के लिए चारों ओर सलाम ही सलाम की आवाज़ 
गी । 
(0+.7०.00) 0०9०० ७५०० ५5 YI ७४७०१, ।५४ ५७ 0 pe ५ 
न वहाँ बेहूदा बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बातें, बस (हर तरफ़) 
सलाम-सलाम ही की आवाज़ होगी । (कुरआन, 56:25-26) 
किताब व सुन्नत की इन खुली हिदायतों और गवाहियों के होते हुए मोमिन 
के लिए किसी तरह जायज़ नहीं कि वह ख़ुदा और रसूल (सल्ल०) के बताए हुए 
तरीके को छोड़कर मुहब्बत और ख़ुशी ज़ाहिर करने के लिए दूसरे तरीक्रे अपनाए । 
3. हर मुसलमान को सलाम कीजिए चाहे उससे पहले से परिचय और ताल्लुक़रात 
हों या न न हों ताल्लुक़ात और परिचय के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि वह 
आपका मुसलमान भाई है और मुसलमान के लिए मुसलमान के दिल में मुहब्बत, 
खुलूस, भलाई और वफ़ादारी की भावनाएँ होनी चाहिएँ । 
एक आदमी ने नबी (सल्ल०) से पूछा, “इस्लाम का बेहतरीन अमल कौन-सा 
हे ?'”' आपने फ़रमाया--- 
“गरीबों को खाना खिलाना और हर मुसलमान को सलाम करना, 
चाहे तुम्हारी उससे जान-पहचान हो या न हो ।' (बुखारी, मुस्लिम) 
4. जब आप अपने घर में दाखिल हों तो घरवालों को सलाम कीजिए । कुरआन 
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में है--- 
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` “अत: जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो, तो अपने (घरवालों) 
को सलाम किया करो, भलाई की दुआ ख़ुदा की तरफ़ से तालीम की 
हुई बड़ी ही बरकतवाली और पाकीज़ा | (कुरआन, 24:6]) 
हज़रत अनस (रज़ि०) का बयान है कि मुझे नबी (सल्ल०) ने ताकीद फ़रमाई 
कि प्यारे बेटे ! जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो पहले घरवालों को 
सलाम किया करो । यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे घरवालों के लिए भलाई और 
बरकत की बात है । ह (तिरमिज़ी) 
इसी तरह जब आप किसी दूसरे के घर जाएँ तो धर में दाखिल होने से पहले 
सलाम कीजिए । सलाम किए बिना घर के भीतर न जाइए । 
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_ऐ मोमिनो ! अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल न हुआ 
करो जब तक कि घरवालों की इजाज़त न ले लो और घरवालों को सलाम 
नकरलो ।” (कुरआन, 24:27) 


हज़रत इबराहीम (अलै०) के पास जब फ़रिश्ते इज्जतदार मेहमानों की हैसियत 
से पहुँचे तो उन्होंने आकर सलाम किया और इबराहीप (अलै०) ने जवाब में उनको 
सलाम किया । 

5. छोटे बच्चों को भी सलाम कीजिए । यह बच्चों को सलाम सिखाने का 
बेहतरीन तरीक्रा भी है और नबी अकरम (सल्ल०) की सुन्नत भी । हज़रत अनस 
(रजि०) बच्चों के पास से गुजर तो उनको सलाम किया और फ़रमाया, “नबी 


(सल्ल०) भी ऐसा ही किया करते थे ।'' ॒ (बुखारी, मुस्लिम) 
और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ख़त में भी बच्चों को सलाम लिखा 
करते थे । (अल-अदबुल मुफ़रद) 


6. औरतें भी मर्दों को सलाम कर सकती हैं और मर्द भी औरतों को सलाम 
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कर सकते हैं । हज़रत अस्मा अनसारिया (रज़ि०) फ़रमाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों 
में बैठी हुई थी कि नबी (सल्ल०) का हमारे पास से गुजर हुआ तो आपने हम 
लोगों को सलाम किया । (अल-अदबुल मुफ़रद) 
: और हज़रत उम्मे हानी (रजि०) फ़रमाती हूँ कि मैं नबी (सल्ल०) की खिदमत 
में हाजिर हुई । आप उस वक़्त नहा रहे थे । मैंने आपको सलाम किया तो आपने 
पूछा, कौन ?” मैने कहा, “'उम्मे हानी हूँ ।'' फ़रमाया, “खूब ! स्वागत है ।'' 

7. ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करने की आदत डालिए और सलाम करने में कभी 
कोताही न कीजिए । आपस में ज़्यादा से ज्यादा सलाम किया कीजिए । सलाम 
करने से मुहब्बत बढ़ती है और ख़ुदा हर नुक्सान से बचाता है | नबी (सल्ल०) 
का इरशाद है ग 

“मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ । जिसको अपनाने से तुम्हारे बीच 
दोस्ती और मुहब्बत बढ़ जाएगी, आपस में ज्यादा से ज्यादा एक-दूसरे 
को सलाम किया करो ।'' 

और आपने यह भी फ़रमाया, “सलाम को खूब फैलाओ, ख़ुदा तुमको सलामत 
रखेगा | 

हजरत अनस (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) के साथी (सहाबा) बहुत 
ज्यादा सलाम किया करते थे । सलाम की ज्यादती का हाल यह था कि अगर 
किसी वक़्त आपके साथी किसी पेड़ की ओट में हो जाते और फिर सामने आते, 
तो फिर सलाम करते । आप (सल्ल०) का इरशाद है--- 

“जो आदमी अपने मुसलमान भाई से मिले तो उसको सलाम करे 
और अगर पेड़ या दीवार या पत्थर बीच में ओट बन जाए और बह फिर 
उसके सामने आए तो उसको फिर सलाम करे ।' (रियाजुस्सालिहीन) 

हज़रत तुफ़ैल (रजि०) कहते हैं कि मैं अकसर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि०) की ख़िदमत में हाजिर होता और आपके साथ बाजार जाया करता, जब 
हम दोनों बाज़ार जाते तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) जिसके पास से 
भी गुजरते, उसको सलाम करते, चाहे बह कोई कबाड़िया होता, चाहे कोई दुकानदार 
होता, चाहे कोई ग़रीब और मिस्कीन होता, ग़रज कोई भी होता आप उसको सलाम 


जरूर करते । ' i 
एक दिन मैं अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) की ख़िदमत में आया तो उन्होंने 


केहा-- 
“चलो बाज़ार चलें । मैने कहा, “हजरत ! बाज़ार आकर क्या 
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कीजिएगा । आप न तो सौदे की ख़रीदारी के लिए खड़े होते हैं, न किसी 
माल के बारे में जानकारी रखते हैं, न मोल-भाव करते हैं और न ही 
बाज़ार की महफ़िलों में बैठते हैं । आइए, यहाँ बैठकर कुछ बातचीत करें ।”' 
हज़रत ने फ़रमाया, ''ऐ अबू बत्न (तोंदवाले) ! हम तो सिर्फ़ सलाम 
करने की गरज से बाज़ार जाते हैं कि हमें जो मिले हम उसे सलाम करें ।” 

.... (मुवत्ता इमाम मालिक रह०) 


8. सलाम अपने मुसलमान भाई का हक़ समझिए और हक़ को अदा करने 
में उदारता का सबूत दीजिए । सलाम करने में कभी कमी न कीजिए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है " 
` एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक़ है कि जब मुसलमान 


भाई से मिले तो उसको सलाम करे ।” (मुस्लिम) 
हजरत अबू हुरैरा (रजि०) फ़रमाते हैं कि सबसे बड़ा कंजूस वह है जो सलाम 
करने में कजूसी करे । (अल-अदबुल मुफ़रद) 


9. सलाम करने में हमेशा पहल कीजिए और अगर कभी खुदा न ख़ास्ता किसी 
से अनबन हो जाए तब भी सलाम करने और सुलह-सफ़ाई करने में पहल कीजिए । 
नबी (सल्ल०) का इर्शाद है-—- 

_ बह आदमी ख़ुदा से ज़्यादा क़रीब है जो सलाम करने में पहल करता 
है। (अबू दाऊद) 
और आपने (सल्ल०) फ़रमाया--- 
“किसी मुसलमान के लिए यह बात जायज नहीं कि वह अपने मुसलमान 
भाई से तीन दिन से ज़्यादा तक ताल्लुक़ तोड़े रहे कि जब दोनों मिलें 
तो एक इधर कतरा जाए और एक उधर । इनमें अफ़ज़ल वह है, जो 
सलाम में पहल करे |”! (अल-अदबुल मुफ़रद) 
नबी (सल्ल०) से किसी ने पूछा कि जब दो आदमी एक-दूसरे से 
मिलें तो दोनों में कौन पहले सलाम करे । फ़रमाया, “जो उन दोनों में 
ख़ुदा के नजदीक ज्यादा बेहतर हो ।” (तिरमिज्जी) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) सलाम में पहल करने का इतना एहतिमाम 
फ़रमाते कि कोई आदमी उनसे सलाम करने में पहल नहीं कर सकता था । 
!0. हमेशा ज़बान से'अस्सलामु अलैकुम'कहकर सलाम कीजिए और ज़रा ऊँची 
आवाज में सलाम कीजिए ताकि वह आदमी सुन सके जिसको -आप सलाम कर 
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रहे हैं । अलंबत्ता अगर कहीं ज़बान सें 'अस्सलाप्रु अलैकुम ' कहने के साथ सिर 
से इशारा करने की ज़रूरत हो तो कोई हरज नहीं, जैसे--- आप निसको सलाम 
कर रहे हैं वह दूर है और खयाल है कि आपकी आवाज़ उस तक न पहुँच सकेगी 
या कोई बहरा है और आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता तो ऐसी हालत में इशारा 
कीजिए । [ | | 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) फ़रमाते हैं-- 

“जब किसी को सलाम करो तो अपना सलाम उसको सुनाओ, इसलिए 
कि सलाम ख़ुदा की तरफ़ से निहायत पाकीज़ा और बरकतवाली दुआ 
है ।” (अल-अदबुल मुफ़रद) 
हज़रत असमा बिन्त यज़ीद (रजि०) फ़रमाती है— 
एक दिन नबी (सल्ल०) मस्जिद के पास से गुज़रे । वहाँ कुछ औरतें 
बैठी हुई थीं तो आपने उनको हाथ के इशारे से सलाम किया । (तिरमिज़ी) 
मतलब यह है कि नबी (सल्ल०) ने ज़बान से'अस्सलामु अलैकुम'कहने के 
साथ-साथ हाथ के इशारे से भी सलाम किया । इसी बात की ताईद इस रिवायत 
से भी होती है जो अबू दाऊद में है । हज़रत अस्मा (रजि०) कहती हैं कि नबी 
(सल्ल०) हमारे पास से गुज़रे तो हमें सलाम किया । इसलिए सही बात यह है 
कि सलाम ज़बान से ही कीजिए, अलबत्ता कहीं जरूरत हो तो हाथ या सिर के 
इशारे से भी काम लीजिए । 

]. अपने बड़ों को सलाम करने का एहतिमाम कीजिए । जब आप पैदल 
चल रहे हों और कुछ लोग बैठे हों तो बैठनेवालों को सलाम कीजिए और जब 
आप किसी छोटी टोली के साथ हों और कुछ ज़्यादा लोगों से मुलाक़ात हो जाए 
तो सलाम करने में पहल कीजिए । नबी (सल्ल०) का इरशाद है 

“छोटा बड़े को, चलनेवाला बैठे हुए को और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों 

को सलाम करने में पहल करें । 

¡2. अगर आप सवारी पर चल रहें हों तो पैदल चलनेवालों को और राह 
में बैठे हुए लोगों को सलाम कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है 
“वारी पर चलमेवाले, पैदल चलनेवालों को और पैदल चलनेवाले 
बैठे हुए लोगों को और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करने 

में पहल करें |. (अल-अदबुल मुफ़रद) 
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3. किसी के यहाँ मिलने जाएँ या किसी की बैठक में पहुँचें या किसी मजमे 
के पास से गुज़रें या किसी मज्लिस में पहुँचें तो पहुँचते बक़्त भी सलाम कीजिए 
और जब वहाँ से विदा होने लगें तब भी सलाम कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“जब तुम किसी मज्लिस में पहुँचो तो सलाम करो और जब वहाँ 

से विदा होने लगो तो फिर सलाम करो और याद रखो कि पहला सलाम 

दूसरे सलाम से ज़्यादा अज्र का हक़दार नहीं है कि आते वक़्त तो आप 

सलाम का बड़ा एहतिमाम करें और जब विदा होने लगें तो सलाम न 

करें और विदाई सलाम को कोई अहमियत न दें ।” (तिरमिजी) 

4. मज्लिस में आएँ तो पूरी मञ्लिस को सलाम कीजिए, ख़ास तौर पर किसी 
का नाम लेकर सलाम न कीजिए । एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि०) मञ्लिस 
में थे कि एक माँगनेवाला आया और उसने आपका नाम लेकर सलाम किया । 
हज़रत ने फ़रमाया, “खुदा ने सच फ़रमाया और रसूल (सल्ल०) ने तबलीग का 
हक़ अदा कर दिया” और फिर आप घर में तशरीफ़ ले गए । लोग इन्तिज़ार में 
बैठे रहे कि आपके फ़रमाने का मतलब क्या है | ख़ैर जब आप आए तो हज़रत 
तारिक़ (रज़ि०) ने पूछा कि हज़रत ! हम लोग आपकी बात का मतलब न समझ 
सके तो फ़रमाया, “नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि क्रियामत के क़रीब, लोग 
मज्लिसों में, लोगों को ख़ास-ख़ासकर के सलाम करने लगेंगे । 

(अल-अदबुल मुफ़रद) 

¡5. अगर अपने किसी बुजुर्ग या अजीज और दोस्त को किसी दूसरे के ज़रिए 
सलाम कहलवाने का मौक़ा हो या किसी के ख़त में सलाम लिखवाने का मौक़ा 
हो तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और सलाम कहलवाइए । 

हज़रत आइशा (रजि०) कहती हैं कि नबी (सल्ल०) ने मुझसे फ़रमाया-- 

“आइशा ! जिब्रील (अलै०) तुमको सलाम कर रहे हैं । मैंने कहा, 

“व अलैकुमुस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू । ' 

(बुखारी, मुस्लिम) 

।6. अगर आप किसी ऐसी जगह पहुँचें जहाँ कुछ लोग सो रहे हों तो ऐसी 
आवाज़ में सलाम कीजिए कि जागनेबाले सुन लें और सोनेवालों की नींद में ख़लल 
न पड़े । 

हजरत मिक़दाद (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि हम नबी (सल्ल०) के लिए कुछ दूध 
रख लिया करते थे । जब आप कुछ रात गए तशरीफ़ लाते तो आप इस तरह 
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सलाम करते कि सोनेवाला जागे नहीं और जागनेवाला सुन ले । अतः नबी (सल्ल० ) 
तशरीफ़ लाए और मामूल के मुताबिक सलाम किया । (मुस्लिम) 
।7. सलाम का जवाब बड़ी ख़ुशदिली के साथ और हॅसते-मुस्कुराते दीजिए | 
पह पुसलमान भाई का हक है । इस हक़ को अदा करने में कभी भी कोताही 
न कीजिए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 


` मुसलमान पर मुसलमान के पाँच हक़ हैं--. 
0] सलाम का जवाब देना, 

0 बीमारों का हाल पूछना, 

(7 जनाज़े के साथ जाना, 

0 दावत क़बूल करना, और 


0 छींक का जवाब देना ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

और नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “रास्ते में बैठने से परहेज करो ।” लोगों ने 
कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल ! हमारे लिए तो रास्तों में बैठना जरूरी है।' तो 
नबी अकरम (सल्ल०) ने फ़रमाया, “अगर तुम्हारे लिए रास्तों में बैठना ऐसा ही 
जरूरी है तो बैठो, लेकिन रास्ते का हक़ जरूर अदा करो ।” लोगों ने कहा, ''रास्ते 
का हक़ क्या है ?”' अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया, “निगाहें नीची रखना, 
दुख न देना, सलाम का जवाब देना, नेकियों पर उभारना और बुराइयों से रोकना ।'”” 


(बुखारी, मुस्लिम) 


।8. सलाम के जवाब में 'व अलैकुमुस्सलाम' कहने पर ही बस न कीजिए 
भल्कि “व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू' के शब्दों को भी बढ़ा दीजिए । 


कुरआन पाक में है— 
os a Gia Eo 6) 
और जब कोई तुम्हें दुआ-सलाम करे तो उसको उससे बेहतर दुआ 
दो या फिर वही लफ़ज जवाब में कह दो ।”” . (कुरआन, 4:86) 


मतलब यह' है' कि सलाम 'के जबाब में. कोताही न करो । सलाम के शब्दों 
में कुछ बढ़ाकर के उससे बेहतर दुआ दो, वरना कम से कम वही शब्द दोहरा 
दो, बहरहाल जवाब ज़रूर दो । | 
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हज़रत इमरान बिन हसीन (रज़ि०) का बयान है कि नबी अकरम (सल्ल०) 
तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक आदमी आया और उसने आकर 'अस्सलामु अलैकुम 
कहा । आपने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया, " दस । (यानी दस नेकियाँ) 
मिलीं । फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि 
कहा, आपने सलाम का जवाब दे दिया और फ़रमाया “बीस” (यानी बीस नेकियाँ) 
मिलीं । इसके बाद एक तीसरा आदमी आया और उसने आकर कहा, अस्सलामु 
` अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ।' आपने जवाब दिया और फ़रमाया, तीस] 
(यामी उसको तीस नेकियाँ) मिलीं । (तिरमिज़ी) 

हज़रत उमर (रजि०) कहते हैं कि एक बार मैं हज़रत अबू बक्र के पीछे सवारी . 
पर था । हम जिन लोगों कें पास से गुजरते, अबू बक्र (रजि०) उन्हें 'अस्सलामु 
अदैकुम' कहते और वे जवाब देते व अलैकुमुस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ।' 
इस पर अनू बक्र (रजि०) ने फ़रमाया कि आज तो लोग बुजुर्गी में हम से बहुत 
बढ़ गए । (अल-अदबुल मुफ़रद) 

]9. जब किसी से मुलाकात हो तो सबसे पहले 'अस्सलामु अलैकुम' कहिए । 
यकबारणी बात शुरू कर देने से बचिए, जो बातचीत भी करनी हो सलाम के बाद 
कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इर्शाद है— 

जो कोई सलाम से पहले कुछ बात करने लगे, उसका जवाब न 
दो ।” (मुस्लिम) 

20. इन हालात में सलाम करने से बचिए--- 

£ जब लोग कुरआन व हदीस पढ़ने-पढ़ाने या सुनने-सुनाने में लगे हों, 

£ जब कोई ख़ुतबा देने और सुनने में लगा हो, 

% जब कोई अजान या तकबीर कह रहा हो, 

४7 जब किसी मज्लिस में किसी दीनी विषय पर बात हो रही हो या कोई किसी 

को कोई दीनी हुक्म समझा रहा हो, 

% जब उस्ताद पढ़ाने में लगा हो, और 

% जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने बैठा हो । 

और नीचे के हालात में न सिर्फ़ सलाम करने से बचिए, बल्कि अपनी बेतकल्लुफ़ी 
और रूहानी तकलीफ़ को हिकमत के साथ ज़ाहिर कीजिए--- 

$ जब कोई फ़िस्क़ व फुजूर और शरीअत के ख़िलाफ़ खेल-तमाशे में लगकर दीन 

22] 


की तौहीन कर रहा हो, | ' 

£ जब कोई गाली-गलौज, बेहूदा बकवास, झूठी-सच्ची, गैरसंजीदा बातें और फ़हश 
मज़ाक़ करके दीन को बदनाम कर रहा हो, 

£ जब कोई दीन व शरीअत के खिलाफ़ नियम और सिद्धान्त का प्रचार कर रहा 
हो और लोगों को दीन से बिंदकाने और बिदअत और बेदीनी अपनाने पर 
उभार रहा हो । 

* जब कोई दीनी अक्रीदों और पहचान की बेहुर्मती कर रहा हो और शरीअत के 
नियमों और हुक्मों का मज़ाक उड़ाकर अपनी अन्दरूनी खराबी और निफ़ाक़ 
का सबूत दे रहा हो । 

2]. जब किसी मञ्लिस में मुसलमान और मुशरिक दोनों जमा हों तो वहाँ. 
सलाम कीजिए । नबी अकरम (सल्ल०) एक बार ऐसी मञ्लिस के पास से गुजर 
जिसमें मुस्लिम और मुशरिक सभी शामिल थे, तो आपने उन सबको सलाम किया । 

(अल-अदबुल मुफ़रद) 

22. अगर किसी गैर-मुस्लिम को सलाम करने की जरूरत पेश आए तो 'अस्सलामु 
अलैकुम' न कहिए, बल्कि “आदाब अर्न', और जवाब में 'तस्लीमात 'कौरह क्रिस्म 
के लफ़्ज इस्तेमाल कीजिए और हाथ या सिर से भी कोई ऐसा इशारा न कीजिए 
जो इस्लामी अक़ीदे और इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ हो । 

हिरक्र्ल के नाम जो नबी (सल्ल०) ने ख़त भेजा था, उसमें सलाम के शब्द 
ये थे 

Og Rl yo 0 
“सलाम है उसपर जो हिदायत की पैरवी करे ।'' 

23. सलाम के बाद मुहब्बत और खुशी का अक्रीदा जाहिर करने के लिए 
मुसाफ़ा भी कीजिए । नबी (सल्ल०) ख़ुद भी मुसाफ़ा फ़रमाते और आपके सहाबा 
भी आपस में मिलते तो मुसाफ़ा करते । आपने सहाबा किराम को मुसाफ़ा करने 
की ताकीद फ़रमाई और उसकी बड़ाई और अहमियत पर बहुत-से पहलुओं से रौशनी 
डाली । 

हज़रत क़तादा (रजि०) ने हज़रत अनस (रजि०) से पूछा, “क्या सहाबा मे 
मुसाफ़ा का रिवाज था ?” हज़रत अनस (रजि०) ने जवाब दिया, जी हाँ, था !. 

| (बुखारी) 
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हजरत सलमा बिन वरदान (रह०) कहते हैं कि मैंने हजरत मालिक बिन अनस 
(रह०) को देखा कि लोगों से मुसाफ़ा कर रहे हैं । मुझसे पूछा, “तुम कौन हो ?” 
मैंने कहा, बनी लैस का गुलाम हूँ ।” आपने मेरे सिर पर तीन बार हाथ फेरा 
और फ़रमाया, ख़ुदा तुम्हें ख़ैर व बरकत से नबाज़े ।” 


एक बार जब यमन के कुछ लोग आए तो नबी (सल्ल०) ने सहाबा (रज़ि०) 


से कहा, ' तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं और आनेबालों में ये मुसाफ़े के 
ज़्यादा हक़दार हैं ।” (अबू दाऊद) 


हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, 
“जब दो मोमिन मिलते हैं और सलाम के बाद मुसाफ़े के लिए एक दूसरे का 


हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो दोनों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं, जिस तरह 
पेड़ से (सूखे) पत्ते ।'”” (तबरानी) 


हज़रत अब्दुल्लाह निन मसूऊद (रज़ि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, 
` मुकम्मल सलाम यह है कि मुसाफ़े के लिए हाथ भी मिलाए जाएँ ।” 


24. कोई दोस्त, अजीज या बुजुर्ग सफ़र से वापस आए तो गले मिलिए । 
हजरत जैद बिन हारिसा (रजि०) जब मदीना आए तो नबी (सल्ल० ) के यहाँ पहुँचकर 


दरवाजा खटखटाया । आप अपनी चादर घसीटते हुए दरवाज़े पर पहुँचे, उनसे गले 
मिले और माथे का बोसा दिया । (तिरमिज़ी) 


हजरत अनस (रजि०) का बयान है कि जब सहाबा किराम (रज़ि० ) आपस 
में मिलते तो मुसाफ़ा करते और अगर सफ़र से वापस आते तो गले मिलते । 


(तबरानी) . 


37. इयादत (रोगी का हाल पूछने) के आदाब 


।. मरीज की इयादत ज़रूर कीजिए । इयादत करने की हैसियत सिर्फ़ यही नहीं है 
कि वह इज्तिमाई (सामूहिक) जिन्दगी की एक ज़रूरत-है या आपसी मदद और 
सेवा के जज़्बे को उभारने का ज़रिया है, बल्कि थह मुसलमान पर दूसरे मुसलमान 
भाई का दीनी हक़ है और खुदा से मुहब्बत का एक ज़रूरी तक्राज़ा है । ख़ुदा 
से ताल्लुक़ रखनेवाला ख़ुदा के बन्दों से बेताल्लुक़् नहीं हो सकता । मरीज़ का 
हा पूछना और उसके काम आने से ग़फ़लत बरतना असल में ख़ुदा से ग़फ़लत 

| 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि क्रियामत के दिन ख़ुदा फ़रमाएगा-- 


'ऐ आदम के बेटे ! मैं बीमार पड़ा और तूने मेरी इयादत नहीं की ?' 
बन्दा कहेगा, ' परवरदिगार ! तू सारी दुनिया का पालनहार है, भला मैं 
तेरी इयादत कैसे करता ?” ख़ुदा कहेगा, “अगर तू उसका हाल पूछने 
जाता तो मुझे वहाँ पाता (यानी तू मेरी खुश्नूदी और रहमत का हक़दार 
क़रार पाता) । (मुस्लिम) 


नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छः हक़ हैं ।” पूछा गया, “ऐ अल्लाह 
के रसूल ! वे क्या हैं ?” फ़रमाया : 
--: जब तुम मुसलमान भाई से मिलो तो उसको सलाम करो, 
--जब वह तुम्हें दावत के लिए बुलाए तो उसकी दावत क़बूल करो, 
--जब वह तुमसे नेक मशविरे मागे तो उसकी भलाई चाहो और नेक मशविरा 
जब उसको छींक आए और वह अल-हम्दुलिल्लाह 'कहे तो उसके जवाब 
में “यर्हमुकल्लाह' कहो, 
जब बह बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करो, और 
--जब वह मर जाए तो उसके जनाज़े के साथ जाओ ।” (मुस्लिम) 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 
“जिसने अपने मुसलमान भाई की इयादत की बह जन्नत के ऊपरी 
हिस्से में होगा । (अल-अदबुल मुफ़रद) 
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हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


“जब कोई बन्दा अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है या उससे 
मुलाक़ात के लिए जाता है तो एक पुकारनेवाला आसमान से पुकारता 
है, तुम अच्छे रहे, तुम्हारा चलना अच्छा रहा, तुमने अपने लिए जन्नत 
में ठिकाना बना लिया ।'' (तिर्मिजी) 


2. मरीज़ के सिरहाने बैठकर उसके सिर या बदन पर हाथ फेरिए और तसल्ली 
भरे बोल बोलिए, ताकि उसका जेहन आखिरत के अज्र व सवाब की तरफ़ मुतवज्जोह 
हो और बेसब्री और शिकवा-शिकायत की कोई बात उसकी ज़बान पर न आए । 


हज़रत आइशा बिन्त साद (रज़ि०) बयान करती हैं कि मेरे वालिद ने अपना 
क्रिस्सा सुनाया-- ' मैं एक बार मक्के में सख्त बीमार पड़ा । नबी (सल्ल०) मेरी 
इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं काफ़ी 
माल छोड़ रहा हूँ, मेरी सिर्फ़ एक ही बच्ची है । क्या मैं अपने माल में से दो 
तिहाई वसीयत कर जाऊँ और एक तिहाई बच्ची के लिए छोड़ दूँ ? फ़रमाया, 
“नहीं । मैने कहा, “आधे माल की बसीयत कर जाऊँ और आधा लड़की के 
लिए छोड़ जाऊँ ?” फ़रमाया, “नहीं ।” मैंने अर्ज किया, “ऐ अल्लाह के रसूल ! 
फिर एक तिहाई की वसीयत कर जाऊं ?” फ़रमाया, “हाँ, एक तिहाई की वसीयत 
कर जाओ और एक तिहाई बहुत है ।” इसके बाद नबी (सल्ल०) ने अपना हाथ 
मेरे माथे पर रखा और फिर मेरे मुँह पर और पेट पर फेरा, फिर दुआ की-- 

'ऐ ख़ुदा ! साद को शिफ़ा दे और उसकी हिजरत को पूरा कर दे ।” 


इसके बाद से आज तक जब भी खयाल आता है तो नबी (सल्ल०) के मुबारक 
हाथ की ठंडक अपने जिगर पर महसूस करता हूँ । (अल-अदबुल मुफ़रद) 
हजरत जैद बिन अरक्रम (रज़ि०) कहते हैं कि एक बार मेरी आँखें दुखने आ 
गई तो नबी (सल्ल०) मेरा हाल पूछने के लिए तशरीफ़ लाए और कहने लगे, 
जैद ! तुम्हारी आँख में यह तकलीफ़ है तो तुम क्या करते हो ?” मैंने आर्ज 
किया कि सश्र व बरदाश्त करता हूँ । आपने फ़रमाया, * तुमने आँखों की इस 


तकलीफ़ में सब्र ब बर्दाश्त से काम लिया तो तुम्हें इसके बदले में जन्नत नसीब - 


होगी | १9 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) जब 
किसी मरीज की इयादत को जाते तो उसके सिरहाने बैठते थे | इसके बाद सात 
बार फ़रमाते-- 
ROR ५५६०४ i । ५०) weed 2! |! | 
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अस-अलुल लाहल अज़ी-म रब-बल अरशिल अजीमि अय्यंशफ़ियक । 
“मैं बहुत बड़े ख़ुदा से जो बड़े अर्श का रब है, सबाल करता हूँ 
कि वह तुझे शिफ़ा दे ।'” 
और नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि यह दुआ सात बार पढ़ने से मरीज़ को 
जरूर शिफ़ा होगी, अलावा इसके कि उसकी मौत हो गई हो । (मिश्कात) 


हज़रत जाबिर (रज़ि०) फ़रमाते हैं 


नबी (सल्ल०) उम्मुस्साइब (एक बूढ़ी औरत) की इयादत को आए । 
उम्मुस्साइन बुखार की तेजी से काँप रही थीं ।” पूछा, ''क्या हाल है ?”' 
औरत ने कहा--- ' ख़ुदा इस बुखार को समझे, इसने घेर रखा हे ।” 
यह सुनकर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “बुखार को बुरा भला न कहो | 
यह मोमिन के गुनाहों को इस तरह साफ़ कर देता है, जैसे आग की भट्टी 
लोहे के मोर्चे को साफ़ कर देती हे ।”” (अल-अदबुल मुफ़रद) 

3. भरीज के पास जाकर उसकी तबीयत का हाल पूछिए और उसके लिए सेहत 
की दुआ कीजिए । नबी अकरम (सल्ल०) जब मरीज के पास पहुँचते तो पूछते, 
कहिए, कैसी तबीयत है ?”” फिर तसल्ली देते और फ़रमाते, ' घबराने की कोई 
बात नहीं, खुदा ने चाहा तो यह मरज जाता रहेगा और यह मरज गुनाहों से पाक 
होने का जरिया साबित होगा ।” और तकलीफ़ की जगह पर सीधा हाथ फेरते, 
और यह दुआ फ़रमाते- 
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अल्लाहुम-म अज़हिबिल बञ्‌-स रब्बन्नासि अश्फ़िही व अन्तश-शाफ़ी 


ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउ-क शिफ़ाउल ला युग़ादिरु सुक्रमा ।”' 


(बुखारी, मुस्लिम) 
''ऐ खुदा ! इस तकलीफ़ को दूर फ़रमा, ऐ इनसानों के रब. ! इसको 
शिफ़ा अता फ़रमा, तू ही शिफ़ा देनेवाला है, तेरे सिवा किसी से शिफ़ा 
की उम्मीद नहीं, ऐसी शिफ़ा बख्श कि बीमारी का नाम व निशान न 
रहे ।' 


4, मरीज के पास ज्यादा देर तक न बैठिए और न शोर-हंगामा कीजिए । हाँ, अगर 
मरीज आपका कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त या अज़ीज़ हो और बह ख़ुद आपको देर 
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तक बिठाए रखने का ख़ाहिशमंद हो तो आप ज़रूर उसकी भावनाओं का एहतिराम 
कीजिए । 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मरीज़ के पास ज़्यादा 
देर तक न बैठना और शोर-हंगामा न करना सुन्नत है । 

5. मरीज़ के रिश्तेदारों से भी मरीज का हाल पूछिए और हमदर्दी ज़ाहिर कीजिए 
और जो खिदमत कर सकते हों ज़रूर कीजिए । जैसे--- डॉक्टर को दिखाना, हाल 
कहना, दवा कौरह लाना और अगर ज़रूरत हो तो माली मदद भी कीजिए । 


हजरत इबराहीम बिन अबी हबला (रह०) कहते हैं, एक बार मेरी बीबी बीमार 
पड़ गईं । मैं उन दिनों हजरत उम्मुदद्दा (रज़ि०) के पास आया-जाया करता था । 
जब मैं उनके पास पहुँचता तो फ़रमा्ती, “कहो, तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी 
है ? मैं जवाब देता, “अभी तो बीमार हैं ।”” फिर वह खाना मँगवातीं और मैं 
उनके यहाँ बैठकर खाना खाता और वापस जाता । एक दिन जब मैं पहुँचा और 
उन्होंने हाल पूछा तो मैने बताया कि ख़ुदा के फ़ल व करम से अब क़रीब-क़रीब 
अच्छी हो गई हैं । फ़रमाने लगीं, “जब तुम कहते थे कि बीवी बीमार हैं तो मैं 
तुम्हारे खाने का इन्तिजाम कर दिया करती थी, अब जब वह ठीक हो गई हैं तो 
इस इन्तिजाम की क्या ज़रूरत है | 


6. गैर मुस्लिम मरीज को पूछने के लिए भी जाइए और मुनासिब मौका पाकर 
हिकमत के साथ उसको दीने हक़ की तरफ़ मुतवज्जोह कीजिए । बीमारी में आदमी 
खुदा की तरफ़ कुछ ज्यादा मुतवज्जोह होता है और भली बात अपनाने की भावना 
भी आम तौर से ज़्यादा उभार पर होती है । 


हज़रत अनस (रजि०) का बयान है कि एक यहूदी लड़का नबी (सल्ल० ) की 
ख़िदमत किया करता था । एक बार वह बीमार पड़ा तो आप उसका हाल पूछने 
के लिए तशरीफ़ ले गए । आप उसके सिरहाने बैठे तो उसको इस्लाम की दावत 
दी । लड़का अपने बाप की ओर देखने लगा जो पास ही मौजूद था (कि बाप 
का कया खयाल है ?) । बाप ने लड़के से कहा, “(बेटे ! ) अबुल क्रासिम (सल्ल०) - 
की बात मान ले ।” चुनाँचे लड़का मुसलमान हो गया । अब नबी (सल्ल०) उसके 
यहाँ से यह कहते हुए बाहर आए, “शुक्र है उस खुदा का, जिसने इस लड़के 
को जहन्नम से बचा लिया ।” 


7. मरीज़ के धर हाल पूछने के लिए पहुँचें तो इधर-उधर ताकने से परहेज 
कीजिए और एहतियात के साथ इस अन्दाज़ से बैठिए कि घर की औरतों पर निगाह 
न पड़े । 
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शरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) एक बार किसी मरीज़ का हाल पूछने 
के लिए गए । उनके साथ कुछ और लोग भी थे । घर में एक औरत भी मौजूद 
थी । हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि०) के साथियों में से एक साहब उस औरत को घूरने 
लगे-- हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि०) को जब महसूस हुआ तो फ़रमाया, “अगर 
तुम अपनी आँख फोड़ लेते तो तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर होता ।'” 
8. जो लोग एलानिया फ़िस्क़ व फ़ुजूर में पड़े हों और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई 
के साथ ख़ुदा की नाफ़रमानी कर रहे हों, उनका हाल पूछने के लिए न जाइए । 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अप्र (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि शराब पीनेवाले जब बीमार 
पड़ जाएँ तो उनका हाल पूछने के लिए न जाओ | 
9. मरीज़ का हाल पूछने के लिए जाइए तो भरीज़ से अपने लिए भी दुआ 
कराइए । 
इब्ने माजा में है-- 
जब तुम किसी मरीज़ का हाल पूछने के लिए जाओ तो उससे अपने 
लिए भी दुआ की दरखास्त करो । मरीज़ की दुआ ऐसी है जैसे फ़रिश्तों 
की दुआ ।” (यानी फ़रिश्ते खुदा की मरज़ी पाकर ही दुआ करते हैं और 
दुआ मक्रबूल होती है ।) 
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32. मुलाक़ात के आदाब 


।. मुलाक़ात के वक़्त मुस्कुराते चेहरे से स्वागत कीजिए । ख़ुशी और मुहब्बत जाहिर 
कीजिए और सलाम में पहल कीजिए, इसका बड़ा सवाब है । 


2. सलाम और दुआ के लिए इधर-उधर के लफ़्जों का इस्तेमाल न कीजिए । 
नबी (सल्ल०) के बताए हुए शब्द 'अस्सलामु अलैकुम' इस्तेमाल कीजिए, फिर 
मौक्रा हो तो मुसाफ़ा कीजिए, मिजाज पूछिए और मुनासिब हो तो घरवालों की 
ख़ैरियत भी मालूम कीजिए । नबी (सल्ल०) के बताए हुए शब्द “अस्सलामु अलैकुम' 
बहुत मानीदार (\१९॥/॥४/]) हैं । इसमें दीन ब दुनिया की तमाम सलामतियाँ 
और हर तरह की खैर व आफ़ियत शामिल है । यह भी ख़याल रखिए कि नबी 
(सल्ल०) मुसाफ़ा करते वक़्त अपना हाथ तुरन्त छुड़ाने की कोशिश न करते, बल्कि 
इन्तिज़ार फ़रमाते कि दूसरा आदमी ख़ुद ही हाथ छोड़ दे । | 

3. जब किसी से मिलने जाइए तो साफ़-सुथरे कपड़े पहनकर जाइए । मैले-कुचैले 


कपड़ों में न जाइए और न इस नीयत से जाइए कि आप अपने क़ीमती कपड़ों 
में उसपर रौब क़ायम करें । 


4. जब किसी से मुलाक़ात का इरादा हो तो पहले उससे वक़्त ले लीजिए, 
. यूँ ही वक़्त-बेवक़्त किसी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं है । इससे दूसरों का वक़्त 
भी ख़राब होता है और मुलाक़ात करनेवाला भी कभी-कभी नज़रों से गिर जाता 
है । 

5. जब कोई आपके यहाँ मिलने आए तो मुहब्बत भरी मुस्कान से स्वागत कीजिए, 
इज्जत से बिठाइए और मौके के मुताबिक़ मुनासिब आवभगत भी कीजिए । 

6. किसी के पास जाइए तो काम की बातें कीजिए । बेकार की बात करके 
उसका और अपना वक़्त बेकार न कीजिए, बरना आपका लोगों के यहाँ जाना 
और बैठना उनको खलने लगेगा । 

7. किसी के यहाँ जाइए तो दरवाज़े पर इजाज़त लीजिए और इजाज़त मिलने 
पर 'अस्सलामु अलैकुम' कहकर अन्दर जाइए और तीन बार ' अस्सलामु अलैकुम' 
कहने के बाद कोई जवाब न मिले तो खुशी-ख़ुशी लौट आइए । 

8. किसी के यहाँ जाते वक़्त कभी-कभी मुनासिब तोहफ़ा भी साथ लेते जाइए । 
तोहफ़ा देने-दिलाने से मुहब्बत बढ़ती है । 

9. जब कोई जरूरतमन्द आपसे मिलने आए तो जहाँ तक मुमकिन हो, उसकी 
ज़रूरत पूरी कीजिए । सिफारिश की दरखास्त करे तो सिफ़ारिश कर दीजिए और 
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अगर ज़रूरत पूरी न कर सकें तो प्यार भरे अन्दाज में मना कर दीजिए, ख़ाहमख़ाह 
उसको उम्मीदवार न रखिए । 

।0. आप किसी के यहाँ अपनी ज़रूरत से जाएँ तो तहज़ीब और अदब के 
साथ अपनी जरूरत बयान कीजिए, पूरी हो जाए तो शुक्रिया अदा कीजिए । न 
हो सके तो सलाम करके खुश-खुश लौट आइए । 

।! . हमेशा यही खाहिश न रखिए कि लोग आप से मिलने आएँ, ख़ुद भी 
दूसरों से मिलने जाइए । आपस में मेल-जोल बढ़ाना और एक-दूसरे के काम आना 
बड़ी पसन्दीदा बात है । लेकिन खयाल रखिए कि मोमिनों का मेल-जोल हमेशा 
नेक मक्रसदों के लिए होता है । 

!2. मुलाक़ात के वक़्त अगर आप देखें कि मिलनेवाले के चेहरे व दाढ़ी या 
कपड़ों पर कोई तिनका या कोई और चीज़ है तो हटा दीजिए और अगर कोई 


दूसरा आपके साथ यह अच्छा व्यबहार करे तो शुक्रिया अदा कीजिए और यह 
दुआ कीजिए-- 


UUs ५८.८ 
मस्स-हल्लाहु अन-क मा तक-रहु । 
"अल्लाह आपसे उन चीजों को दूर फ़रमाए जो आपको नागवार हैं |” 


।3. रात के वक़्त किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत हो तो उसके आराम का 
खयाल रखिए । ज्यादा देर न बैठिए और अगर जाने के बाद अन्दाजा हो कि वह 
सो गया है तो बिना किसी कुढ़न के खुश-खुश वापस आ जाइए । 

।4. कुछ लोग मिलकर किसी से मुलाक़ात के लिए जाएँ तो बात करनेवाले 
को बातों में सबकी नुमाइन्दगी करनी चाहिए । बातों में अपनी खास शान ज़ाहिर 
करने, अपनी अहमियत जताने, अपने साथियों को नजरअन्दाज करने और मुखातब 
को सिर्फ़ अपनी ज़ात की ओर मुतवज्जोह करने से सख्ती से परहेज कीजिए | 
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33, बात करने के आदाब 


।, हमेशा सच बोलिए । सच बोलने में कभी झिझक न महसूस कीजिए चाहे कितना 
ही बड़ा नुक़सान हो । 

2. जरूरत के वक़्त बात कीजिए और जब भी बात कीजिए तो काम की बात 
कीजिए । हर वक़्त बोलना और बेज़रूरत बातें करना वक़ार और संजीदगी के खिलाफ 
है और ख़ुदा के यहाँ हर बात का जवाब देना है । आदमी जो भी बात मुँह से 
निकालता है, खुदा के फ़रिश्ते उसे तुरन्त नोट कर लेते हैं । 


3०६ «33५9 ४५० 
कोई बात उसकी ज़बान पर आती ही है कि एक निगराँ (उसको 
` महफूज करने के लिए) मुस्तैद (तैयार) रहता है ।' (कुरआन, 50:]8) 
3. जब बात कीजिए तो नमी के साथ कीजिए, मुस्कराते हुए मीठे स्वर में कीजिए, 
हमेशा दरमियानी आवाज़ में बोलिए । न इतना धीरे बोलिए कि मुखातब सुन ही 


न सके और न इतना चीख़कर बोलिए कि मुखातब पर रौब जमाने का खतरा होने 
लगे । कुरआन में है--- 
(०५४) ०,००४ | ५ ०9०१! 55] ०! 
सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा और भद्दी आवाज़ गधे की है ।” 
| (कुरआन, 3]:।9) 

4. कभी किसी बुरी बात से ज़बान गन्दी न कीजिए । दूसरों की बुराई न कीजिए. 
चुगली न खाइए, शिकायतें न कीजिए, दूसरों की नकलें न उतारिए, झूठा वादा 
न कीजिए, किसी की हँसी न उड़ाइए, अपनी बड़ाई न कीजिए, अपनी तारीफ़ न 
कीजिए, कठहुज्जती न कीजिए, मुँह देखी बात भी न कीजिए, फ़न्तियाँ न कसिए, 
किसी पर व्यंग न कीजिए, किसी को जिल्लत के नाम से न पुकारिए और बात-बात 
पर क़सम न खाइए । | 


5. हमेशा इनसाफ़ की बात कहिए, चाहे उसमें अपना या अपने किसी दोस्त 
और रिश्तेदार का नुक्सान ही क्यों न हो । 


०५४४ ०७॥,।॥,५४ ४ ॥५।॥ 
“और जब ज़बान से कुछ कहो तो इनसाफ़ की बात कहो, चाहे वह 
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तुम्हारा रिश्तेदार ही हो ।'' 

6. नर्म, भली और दिल रखनेवाली बात कीजिए । खुर्री, बेलोच और तकलीफ़देह 
सख्त बात न कहिए । र 

7. औरतों को अगर कभी मर्दों से बोलने का इत्तिफ़ाक़ हो तो साफ़, सीधे 
और खुरे स्वर में बात करनी चाहिए । स्वर में कोई नजाकत और घुलावट न पैदा 
करें कि सुननेवाला मर्द बुरा खयाल दिल में लाए । 

8. जाहिल बातों में उलझाना चाहें तो मुनासिब अन्दाज़ में सलाम करके वहाँ 
से चल दीजिए । बेकार बातें कहनेवाले और बकवास में पड़े रहनेवाले लोग उम्मत 
के सबसे बुरे लोग हैं । 

9. सामने के आदमी को बात अच्छी तरह समझाने के लिए या किसी बात 
की अहमियत को बताने के लिए उसके जेहन व फ़िक्र को सामने रखकर मुनासिब 
अन्दाज अपनाइए और अगर सामने का आदमी न समझ सके या न सुन सके, 
तो फिर अपनी बात दोहरा दीजिए और ज़रा भी न कुढ़िए । 

।0. हमेशा कम और मतलब की बात कीजिए, बेमतलब बातों को लम्बा करना 
नामुनासिब है । 

।।. कभी कोई दीन की बात समझानी हो या तक़रीर के ज़रिए दीन के कुछ 
हुकमों को बताना और मसूलों को जेहन में बिठाना हो तो बड़े सादा अन्दाज में 
दर्द के साथ अपनी बात स्पष्ट कीजिए । 

तक़रीर के ज़रिए शोहरत चाहना, अपनी लच्छेदार बातों से लोगों पर रौब डालना, 
उनको अपना चाहनेवाला बना लेना, घमण्ड करना या सिर्फ़ दिल्लगी और हँसी-मजाक 
के लिए तक्र करना-- ये सबसे बुरी आदतें हैं जिससे दिल काला हो जाता 
है । 

।2. कभी खुशामद और चापलूसी की बातें न कीजिए । अपनी इज्जत का 
हमेशा खयाल रखिए और कभी अपने मरतबे से गिरी हुई बात न कीजिए । 

।3. दो आदमी बात कर रहे हों तो इजाज़त लिए बौर दखल न दीजिए और 
प कभी किसी की बात काटकर बोलने की कोशिश कीजिए । बोलना जरूरी ही 
हो तो इजाजत लेकर बोलिए । 

।4. ठहर-ठहरकर सलीक्रे और वक्रार के साथ बातें कीजिए, जल्द और तेज़ 
न कीजिए, न हर वक़्त हैँसी-मजाकर कीजिए, इससे आदमी की इज़्ज़त जाती रहती 


है। 
232 


।5. कोई कुछ पूछे तो पहले गौर से उसका सवाल सुन लीजिए और खूब 
सोचकर जवाब दीजिए । बिना सोचे-समझे अलल-टप जवाब देना बड़ी नादानी 
है और अगर कोई दूसरे से सवाल कर रहा हो तो ख़ुद बढ़-बढ़कर जवाब न दीजिए । 

6. कोई कुछ बता रहो हो तो पहले यह न कहिए कि हमें मालूम है । हो 
सकता है कि उसके बताने से कोई नई बात समझ में आ जाए या किसी ख़ास 
बात का दिल पर ख़ास असर हो जाए, इसलिए कि बात के साथ-साथ बात करनेवाले 
का इखलास और नेकी भी असर करती है । 

!7. जिससे भी बातें करें, उसकी उप्र, मरतबे और उससे अपने ताल्लुक़ का 
ध्यान रखते हुए बात कीजिए. | मां-बाप, उस्ताद और दूसरे बड़ों से दोस्तों की 
तरह बात न कीजिए । इसी तरह छोटों से बात करें तो अपने रुतबे को ध्यान में 
रखकर मुहब्बत और बड़प्पन के साथ बात कीजिए । 

8. बात करते वक़्त किसी की तरफ़ इशारा न कीजिए कि दूसरे को बदगुमानी 
हो और ख़ाहमख़ाह उसके दिल में शक गुज़रे । दूसरों की बातें छिपकर सुनने से 
परहेज कीजिए । 

।9. दूसरों की ज़्यादा सुनिए और ख़ुद कम से कम बात कीजिए और जो बात 
राज की हो, वह किसी से भी बयान न कीजिए । अपना राज़ दूसरे को बताकर 
उसकी हिफ़ाज़त की उम्मीद रखना खुली नासमझी है । 
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34. ख़त लिखने के आदाब 


]. ख़त की शुरूआत 'बिसमिल्लाहिरहमानिर्रहीम' से कीजिए । थोड़े में लिखना 
चाहें तो 'बिस्मिही तआला' लिखिए । प्यारे नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, “जिस 
काम के शुरू में बिसमिल्लाह नहीं की जाती बह अधूरा और बेबरकत रहता है । 
कुछ लोग शब्दों में लिखने के बजाए 786 लिखते हैं । इससे बचने की कोशिश 
कीजिए, इसलिए कि ख़ुदा के सिखाए हुए शब्दों में ही बरकत है । 

2. अपना पता हर ख़त में ज़रूर लिखिए । यह सोचकर पता लिखने में हरगिज़ 
सुस्ती न कीजिए कि आप जिसको ख़त लिख रहे हैं, उसको पता पहले लिख 
चुके हैं या उसको याद होगा । यह ज़रूरी नहीं है कि आपका पता उसके पास 
हिफ़ाज़त से रखा हो और यह भी ज़रूरी नहीं कि उसे आपका पता याद हो | 


3. अपना पता दाहिनी ओर थोड़ा-सा हाशिया छोड़कर लिखिए । पता हमेशा 
साफ़ और अच्छा लिखिए और पते के सही लिखे होने की तरफ़ से ज़रूर इतमीनान 
कर लीजिए । 

4. अपने पते के नीचे/बाई ओर ऊपर तारीख जरूर लिख दिया कीजिए । 


5. तारीख लिखने के बाद थोड़े-से शब्दों में अलक्राब व आदाब के ज़रिए 
जिसे ख़त लिख रहे हैं उसे ख़िताब कीजिए । अलक्राब व आदाब हमेशा थोड़ा 
और सादा लिखिए जिससे खुलूस महसूस हो और यह कि आप उससे बहुत क़रीब 
हैं । ऐसे अलक्राब से बचिए' जिनसे बनावट और दिखावा ज़ाहिर हो । अलक़ाब 
व आदाब के साथ ही या अलक़ाब के नीचे दूसरी लाइन में “सलाम मसनून' या 
अस्सलामु अलैकुम' लिखिए । 'आदाब', 'तस्लीमात' कौरह न लिखिए । 

6. गैर मुस्लिम को ख़त लिख रहे हों तो 'अस्सलामु अलैकुम' या 'सलाम 
मस्नून' लिखने के बजाए 'आदाब' या 'तस्लीमात' बगैरह जैसे शब्द लिखिए । 

7. अलक़ाब व आदाब के बाद अपना वह असल मक़सद लिखिए जिस गरज 
से आप ख़त लिखना चाहते हैं मतलब और मक़सद के बाद, जिसे आप ख़त 

-लिख रहे ह, उससे अपना ताल्लुक़ जाहिर करनेवाले शब्दों के साथ अपना नाम 
लिखकर ख़त को ख़त्म कीजिए, जैसे-- आप का ख़ादिम' (सेवक), 'दुआ का 
तालिब', 'हितैषी', दुआ गो' कौरह । 

8. ख़त बहुत साफ़, सादा और अच्छा लिखिए कि आसानी से पढ़ा और समझा 
जा सके और जिसे खत लिखा जा रहा है उसके दिल में उसकी कद्र हो । 
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9. ख़त में साफ़-सुथरी, आसान और सुलझी हुई भाषा इस्तेमाल कीजिए । 


]0. ख़त थोड़ा-सा लिखिए और हर बात खोलकर साफ़-साफ़ लिखिए, सिर्फ़ 
इशारों से काम न लीजिए । 


।]. पूरे खत में अलक़ाब व आदाब से लेकर ख़ातमे तक, जिसको ख़त लिखा 
जा रहा है, उसके मरतबे का ख्याल रखिए । 

।2. नया पेराग्राफ़ शुरू करते वक़्त शब्द की जगह छोड़ दीजिए । 

।3. खत में हमेशा संजीदा अन्दाज अपनाइए । गैर संजीदा बातों से बचिए । 

।4. ख़त कभी गुस्से में न लिखिए और न कोई सख्त-सुस्त बात लिखिए । 
ख़त हमेशा नर्म लहजे में लिखिए । 

।5. आम ख़त में कोई राज़ की बात न.लिखिए । 

।6. जुमले के ख़ातमे पर पूर्ण विराम ज़रूर लगाइए । 

।7. किसी का ख़त कौर इजाज़त हरगिज़ न पढ़िए । यह जबरदस्त अख़लाक़ी 
ख़ियानत है । अलबत्ता घर के बुज़ुर्गों और सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वे छोटों 
के ख़तों को पढ़कर उनकी तरबियत फ़रमाएँ और उन्हें मुनासिब मशविरे दें । लड़कियों 
के ख़तों पर खास नजर रखनी चाहिए । 

।8. रिश्तेदारों और दोस्तों को खैर ब आफ़ियत के ख़त बराबर लिखते रहिए । 

]9. कोई बीमार पड़ जाए, ख़ुदा न ख़ास्ता कोई हादसा हो जाए या किसी 
और मुसीबत में कोई फैंस जाए तो उसको हमदर्दी का ख़त जरूर लिखिए । 

20. किसी के यहाँ कोई जश्न हो, कोई रिश्तेदार आया हो या ख़ुशी का कोई 
और मौका हो तो मुबारकबाद का ख़त ज़रूर लिखिए । 

2]. ख़त हमेशा नीली या काली रोशनाई (स्याही) से लिखिए । पेंसिल या 
लाल रोशनाई से हरगिज़ न लिखिए । | 

22. कोई आदमी डाक में डालने के लिए ख़त दे तो निहायत ज़िम्मेदारी के 
साथ ठीक वक़्त पर ज़रूर डाल दिया कीजिए । लापरवाही या देर हरगिज़ न कीजिए । 

23. ौर-मुताल्लिक़ लोगों को जवाब तलब बातों के लिए जवाबी कार्ड या 
टिकट भेज दिया कीजिए । 

24. लिखकर काटना चाहें तो हल्के हाथ से उसपर लाइन खींच दिया कीजिए । 

25. खत में सिर्फ़ अपनी दिलचस्पी और अपने ही मतलब की बातें न लिखिए, 
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बल्कि जिसे ख़त लिखा जा रहा है उस्तकी भावनाओं और दिलचस्पियों का भी 
ख़याल रखिए । सिर्फ़ अपने से मुताल्लिक़ लोगों की ख़ैर व आफ़ियत न बताइए, 
बल्कि उससे मुताल्लिक़ लोगों की ख़ैर व आफ़ियत भी मालूम कीजिए और याद 
रखिए--- ख़तों में कभी किसी से ज़्यादा माँगें न कीजिए । ज़्यादा माँग करने से 
आदमी की इज्जत नहीं रहती । 
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35, कारोबार के आदाब 


।, दिलचस्पी और मेहनत के साथ कारोबार कीजिए । अपनी रोज़ी ख़ुद अपने हाथों 
से कमाइए और किसी पर बोझ न बनिए । 

एक बार नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में एक अनसारी आए और उन्होने नबी 
(सल्ल०) से कुछ सवाल किया । आपने पूछा, “तुम्हारे घर में कुछ सामान भी 
है ?” सहाबी (रज़ि०) ने कहा, “एऐ अल्लाह के रसूल ! सिर्फ़ दो चीज़ें हैं-- 
एक टाट का बिछौना जिसको हम ओढते भी हैं और बिछाते भी हैं और एक पानी 
पीने का प्याला है ।” आप ने फ़रमाया-- “ये दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ । ' 
सहाबी (रज़ि०) दोनों चीज़ें लेकर हाज़िर हो गए । आप ने वे दोनों चीज़ें दो दिरहम 
में नीलाम कर दीं और दोनों दिरहम उनके हवाले करते हुए फ़रमाया, “जाओ, 
एक दिरहम में तो कुछ खाने-पीने का सामान ख़रीद कर घरवालों को दे आओ 
और एक दिरहम में कुल्हाड़ी ख़रीद कर लाओ ।' फिर कुल्हाड़ी में आपने अपने ' 
मुबारक हाथों से दस्ता लगाया और फ़रमाया, “जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट-काटकर 
लाओ और बाजार में बेचो । पन्द्रह दिन के बाद हमारे पास आकर पूरी बात सुनाना ।' 
पन्द्रह दिन के बाद जब वह सहाबी हाजिर हुए तो उन्होंने दस दिरहम जमाकर लिए 
थे । आप (सल्ल०) खुश हुए और फ़रमाया-- 

“यह मेहनत की कमाई तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है कि तुम 
लोगों से माँगते फिरो और क्रियामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर भीख मांगने 
कादागहो।”' 

2. जमकर कारोबार कीजिए और ख़ूब कमाइए ताकि आप लोगों के मुहताज 
न रहें । 

नबी (सल्ल०) से लोगों ने एक बार पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! सबसे 
बेहतर कमाई कौन-सी है ?' फ़रमाया-- 

“अपने हाथ की कमाई और हर वह कारोबार जिसमें झूठ और ख़ियानत 
नहो।” 
हज़रत अबू क़लाबा (रह०) फ़रमाया करते थे— 

“ब्लाज़ार में जमकर कारोबार करो, तुम दीन पर मजबूती के साथ जम 
सकोगे और लोगों से बेनियाज़ रहोगे । | 

3, कारोबार बढ़ाने के लिए हमेशा सच्चाई अपनाईए । झूठी क्रसमों से सझ्ती 
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के साथ परहेज़ कीजिए । 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“क्रियामत के दिन अल्लाह तआला न उस आदमी से बात करेगा, 

न उसकी ओर मुँह उठाकर देखेगा और न ही उसको पाक-साफ़ करके 

जन्नत में दाखिल करेगा, जो झूठी क़समें खा-खाकर अपने कारोबार को 

बढ़ाने की कोशिश करता है ।” (मुस्लिम) 
और आपने यह भी फ़रमाया--- 

“अपना माल बेचने के लिए कसरत से झूठी क़समें खाने से बचो । यह चीज़ 
वक़्ती तौर पर तो बढ़ाने की मालूम होती है, लेकिन आख़िरकार कारोबार में बरकत 
ख़त्म हो जाती है ।' (मुस्लिम) 

4. कारोबार में हमेशा दियानत व अमानत इख़तियार कीजिए और कभी किसी 
को ख़राब माल देकर या जाने-पहचाने नफ़ा से ज़्यादा गैर-मामूली नफ़ा लेकर अपनी 
हलाल कमाई को हराम न बनाइए । 

ख़ुदा के रसूल (सल्ल०) का इरशाद है 

“सच्चा और अमानतदार ताजिर क्रियामत में नबियों, सिद्दीकों और 
शहीदों के साथ-साथ होगा ।” (तिरमिज्जी) 

5. खरीदारों को अच्छे से अच्छा माल देने की कोशिश कीजिए । जिस माल 
पर आपको इतमीनान न हो, वह हरगिज़ किसी ख़रीदार को दीजिए और अगर 
कोई ख़रीदार आपसे मशविरा तलब करे तो उसको मुनासिब मशविरा दीजिए । 

6. खरीदारों को अपने एतबार में लेने की कोशिश कीजिए कि वे आपको अपना 
भला चाहनेवाला समझें, आप पर भरोसा करें और उनको पूरा-पूरा इतमीनान हो 
कि वे आपके यहाँ कंभी धोखा न खाएँगे । 

नबी अकरम (सल्ल०) का इर्शाद है-- 

“जिसने पाक कमाई पर गुजारा किया, मेरी सुन्नत पर अमल किया 
और लोगों को अपनी ख़राबी से बचाए रखा तो यह आदमी जन्नती है, 
जन्नत में दाख़िल होगा ।' लोगों ने आर्ज किया, “ऐ अल्लाह के रसूल ! 
इस ज़माने में तो ऐसे लोग कसरत से हैं । आपने फ़रमाया, ' मेरे बाद 
भी ऐसे लोग होंगे । (तिरमिज़ी) 

7. वक़्त की पाबन्दी का पूरा-पूरा ख़याल रखिए । वक़्त पर दुकान पहुँच जाइए 
और जमकर सत्र के साथ बैठिए । 
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नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“तेजी की ह खोज और हलाल कमाई के लिए सुबह-सवेरे ही चले 
जाया करो, क्योंकि सुबह के कामों में बरकत और फैलाव होता है ।' 

8. खुद भी मेहनत कीजिए और नौकरों को भी मेहनत का आदी बनाइए । 
अलबत्ता नौकरों के हक़ों: को फ़ैयाजी और ईसार के साथ अदा कीजिए और हमेशा 
उनके साथ नर्मी और अच्छाई का बरताव कीजिए । बात-बात पर गुस्सा करने 
और शक करने से परहेज कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 

“खुदा उस उम्मत को पाकीज़गी नहीं देता जिसके माहौल में कमज़ोरों 
को उनका हक़ न दिलवाया जाए । 

9, खरीदारों के साथ हमेशा नर्मी का मामला कीजिए और क़ार्ज माँगनेवालों 
के साथ सख्ती न कीजिए, न उन्हें मायूस कीजिए और न ही उनसे तक्राज़े में सख्ती 
कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है 

“बुदा उस आदमी पर रहम फ़रमाएगा जो ख़रीदने-बेचने और तक़ाज़ा 
करने में न्मी और ख़ुश-अख़लाक़ी से काम लेता है । (बुखारी) 

और आप (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया, “जिस आदमी की यह ख़ाहिश हो 
कि ख़ुदा उसको क्रियामत के दिन की घुटन और गम से बचाए तो उसे चाहिए 
कि तंगदस्त क़र्ज़दार को मोहलत दे या क़र्ज़ का बोझ उसके ऊपर से उतार दे ।' 

70. माल का ऐब छिपाने और ख़रीदार को धोखा देने से परहेज कीजिए । 
माल की ख़राबी और ऐब खरीदार पर खोल दीजिए । 

एक बार नबी (सल्ल०) गल्ले के एक ढेर के पास से गुजरे । आपने अपना 
हाथ उस ढेर में डाला तो उँगलियों में कुछ नमी महसूस हुई । आपने ग़ल्लेवाले 
से पूछा--- 

“यह क्या है ?” दुकानदार ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! इस 
ढेर पर बारिश हो गई थी ।” आपने फ़रमाया, “फिर तुमने भीगे हुए ग़ल्ले 
को ऊपर क्यों नहीं रख दिया कि लोग उसे देख लेते । जो आदमी धोखा 
दे, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़् नहीं । 
!. क़ीमतें बढ़ने के इंतिजार में खाने-पीने की चीजें रोककर ख़ुदा की मख़लूक़ 
को परेशान करने से सझ्ती के साथ बचिए । 
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नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“जमाखोरी करनेवाला गुनाहगार है । ' 
एक मौक्रे पर आप (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

“'जमाखोरी करनेवाला बुरा आदमी है । जब ख़ुदा चीज़ों को सस्ता 
फ़रमा देता है तो वह ग़म में घुलता है और जब क्रीमतें चढ़ जाती हैं 

तो उसका दिल खुश हो जाता है । (मिश्कात) 

।2. खरीदार को उसका हक़ पूरा-पूरा दीजिए । नाप-तौल में एहतिमाम कीजिए | 
लेने और देने का पैमाना एक रखिए । नबी (सल्ल०) ने नाप-तौलवाले ताजिरों 
को ख़िताब करते हुए बताया-- 

“तुम लोग दो ऐसे कामों के जिम्मेदार बनाए गए हो जिनकी वजह 
से तुमसे पहले गुजरी हुई क़ौमें हलाक हुई ।' 
कुरआन में है-- 
HESS 0 ५.८ .०७॥ ४७ HSN IG al bs 
ope pH OY i cy Bhi Yodo 5 
CBN FF 
“नाप-तौल में कमी करनेवालों के लिए हलाकत है, जो लोगों से 
नापकर लें तो पूरा-पूरा लें और जब उनको नाप या तौल कर दें तो कम 


कर दें | क्या ये लोग नहीं जानते कि ये जिन्दा करके उठाए भी जाएंगे ? 
एक बड़े ही सख्त दिन में, जिस दिन तमाम इनसान सारे जहानों के पालनहार 
के हुजूर खड़े होंगे । (83:]-6) 
।3. तिजारती कोताहियों का कफ़्फ़ारा जरूर अदा करते रहिए और ख़ुदा की 
राह में दिल खोलकर सदक़ा व ख़ैरात (दान-पुण्य) करते रहा कीजिए । 
नबी (सल्ल०) ने ताजिरों को हिदायत फ़रमाई-- 

“'ऐ कारोबार करनेवालो ! माल के बेचने में बेकार की बात करने 
और झूठी क्रसम खा जाने का बहुत इमकान रहता है, तो तुम लोग अपने 
मालों में से सदक़ा ज़रूर किया करो ।' (अबू दाऊद) 

।4. और उस तिजारत को कभी ज़ेहनों से ओझल न होने दीजिए जो दर्दनाक 
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अज़ाब से निजात दिलानेवाली है और जिसका नफ़ा मिटनेवाली दौलत नहीं, बल्कि 
हमेशा की कामयाबी और न ख़त्म होनेवाली ज़िन्दगी है । 


कुरआन में है 

३,० हल २ Re LS SN) NE 24 ४ SN, I PN uy wo 
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“'ऐ ईमानवालो ! मैं तुम्हें ऐसी तिजारत क्यों न बताऊँ जो तुम्हें दर्दनाक 

अज़ाब से बचाए । (यह कि) तुम खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान 


लाओ और ख़ुदा की सह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद 


करो । यह तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है, अगर तुम इलम से काम लो । 
(कुरआन, 6।:]0-!!) 
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अध्याय-4 


दीन की दावत 
36.दीन की दावत देनेवालों के आदाब 


). अपने मंसब (पद) की सच्ची चेतना पैदा कीजिए । आप नबी (सल्ल०) 
के जानशीन हैं और दीन की दावत, हक़ की गवाही और तबलीग़ की वही जिम्मेदारी 
आपको अंजाम देनी है जो ख़ुदा के नबी (सल्ल०) अंजाम देते रहे, इसलिए दावत 
देनेवाले इनसान जैसी तड़प पैदा करने की कोशिश कीजिए जो नबी (सल्ल०) की 
खास और उभरी हुई खूबी है । 

कुरआन का इरशाद है--- 
ws oi Br 6 
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उसने तुम्हें चुन लिया है और दीन के मामले में तुमपर कोई तंगी 

नहीं रखी है, पैरवी करो उस दीन कीं, जो तुम्हारे बाप इबरांहीम का दीन 

है । उसने पहले हीं से तुम्हें मुस्लिम (फ़रमाँबरदार) नाम से नवाजा था 

और इसी सिलसिले में, कि रसूल तुम्हारे लिए दीने हक़ कीं गवाही दें 

और तुम दुनिया कें सारे इनसानों के सामने दीने हक़ की गवाही दो ।” 
(कुरआन, 22:78) 
यानी मुस्लिम उम्मत (समुदाय) रंसूल (सल्ल०) की जानशीन है और उसको 
वही काम अंजाम देना है जो रसूल (सल्ल०) ने अंजाम दिया, जिस तरह आखिरी 
रसूल (सल्ल०) ने अपनी कथनी-करनी और रात व दिन की दौड़-धूप से ख़ुदा 
के दीन को स्पष्ट करने का हक़ अदा किया, ठीक उसी तरह उम्मत को भी दुनिया 


के सारे ही इनसानों के सामने ख़ुदा के दीन को स्पष्ट करना है और ज़िम्मेदारी 
के उसी एहसास और दावत देनेताले जैसी तड़प के साथ दीने हक़ की जिन्दा गवाही 
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बनकर जिन्दा रहना है । 

2. अपनी असल हैसियत को हमेशा निगाह में रखिए और उसकी शान के 
मुताबिक अपनी ज़िन्दगी बनाने और बनाए रखने की कोशिशें बराबर जारी रखिए । 
आप दुनिया की आम उम्मतों की तरह एक आम उम्मत नहीं हैं बल्कि आपको 
ख़ुदा ने खास शान बख्शी है । आपको दुनिया की तमाम क्ौमों में सरदार की तरह 
रहनुमाई की जगह हासिल है । आप हर तरह की इंतिहाओं से पाक होकर ख़ुदा 
के सीधे रास्ते पर एतिदाल के साथ क़ायम रहें । 


कुरआन में है--- 
०५5५ ) og gs Vp Cf oy ial ०६:७० ESS 
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“और इसी तरह हमने तुमको एक 'उम्मते बसत बनाया है, ताकि 
तुम सारे इनसानों के लिए दीने हक़ के गवाह बंनो और रसूल तुम्हारे 
लिए गवाह हों । ' (कुरआन, 2:]43) 

3. अपने नस्बुलऐन (मिशन) की सच्ची जानकारी हासिल कीजिए और खुले 
दिल के साथ और पूरी तरह मुतमइन होकरं उसको अपनाने की कोशिश कीजिए । 
खुदा की नजर में मुसलमानों का नस्बुलऐन कतई तौरपर यह है कि वह पूरी यक्सूई 
और इखलास के साथ उस पूरे दीनं को क्रायम और जारी करें जो हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) लेकर आए और जों अक्रीदे व इबादत, अख़लाक़ और रहन-सहन, खान-पान 
और सियासत (राजनीति) गरज इनसानी जिन्दगी से मुताल्लिक़ तमाम ही आसमानी 
हिदायतों में शामिल है । नबी (सल्ल०) ने अपने मुबारक दौर में इस दीन को 
अपनी तमाम तफ़सीली बातों के साथ क़ायम फ़रमाया । आपने अक़ीदे और अख़लाक़ 
की तालीम भी दी, इबादत के तरीक़े भी सिखाए । दीन की बुनियादों और समाज 
का निर्माण भी किया और इनसानी जिन्दगी को संगठित करने और खैर व बरकत 
से मालामाल करनेवाली एक बाबरकते स्टेट भी क्रायम की । 


खुदा का इर्शाद है 
५, 200 ८७) eles ५ ००) GANS 
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“मुसलमानों ! खुदा ने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुक्रर किया 
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है, जिसकी वसीयत उसने नूह को की थी और जिसकी वस्य ऐ रसूल! 
हमने आपकी ओर भेजी है और जिसकी हिदायत हम इनराहीम और मूसा 
और ईसा को दे चुके हैं कि इस दीन को क़ायम करो और इसमें फूट 
न डालो ।'' | (कुरआन, 42:]3) 

4. बुराइयों को मिटाने और भलाइयों को क्रायम करने के लिए हर वक़्त तैयार 
रहिए । यही आपके ईमान का तक़ाज़ा है और यही आपके मिल्ली वुजूद का मक्रसद 
है | इसी मक़सद के लिए जिन्दा रहिए और इसी के लिए जान दीजिए । इसी 
काम को अंजाम देने के लिए खुदा ने आपको “खैरे उम्मत' (सर्वोत्तम गिरोह) के 
बड़े लक़ब से याद किया है--- 

26 ०५७४५ yds ०५४ ol Ce mS + ४ 
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` "तुम खैरे उम्मत (बेहतरीन उम्मत) हो जो सारे इनसानों के लिए बुजूद 
में लाई गई है, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और 
खुदा पर पूरा ईमान रखते हो ।' (कुरआन, 3 : 0) 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 
उस जात की क़सम जिसके क़ब्जे में मेरी जान है, तुम लोग लाज़िमी 
तौर पर नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, वरना बहुत जल्द 
खुदा तुमपर ऐसा अज़ाब भेज देगा कि फिर तुम पुकारते रहोगे और कोई 
सुनवाई न होगी ।'” | (तिरमिजी) 
5. ख़ुदा का पैगाम पहुँचाने और ख़ुदा के बन्दों को जहन्नम के ख़तरनाक अज़ाब 


से बचाने के लिए दावत. देनेवालों जैसी तड़प और मिसाली दर्द पैदा कीजिए । 
नबी (सल्ल०) की बेमिसाल तड़प और दर्द को कुरआन ने इन शब्दों में याद किया 


द ~, । 34 ? रन २ 3 ~ pr wis कं ; 328 “४ 
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“शायद आप इन लोगों के पीछे अपनी जान ही हलाक कर डालेंगे 


अगर ये लोग हिदायत के इस कलाम पर ईमान न लाएँ ।'” 
(कुरआन, 78:6) 
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और नबी (सल्ल०) ने अपनी इस हालत को इन लफ़ओं में बयान फ़रमाया 
है-- 

"मेरी मिसाल उस आदमी की सी है जिसने आग जलाई और जब 
आस-पास का माहौल आग की रौशनी से चमक उठा तो ये कीड़े-पतगे 
उसपर गिरने लगे और बह आदमी पूरी ताक़त से उन कीड़े-पतंगों को 
रोक रहा है, लेकिन पतंगे हैं कि उसकी कोशिशों को नाकाम बनाए देते 
हैं और आग में घुसे पड़ रहे हैं, (इसी तरह) मैं तुम्हें कमर से पकड़-पकड़ 
कर आग से रोक रहा हुँ और तुम हो कि आग में गिरे पड़ रहे हो । 

(मिश्कात) 

एक बार हजरत आइशा (रजि०) ने आपसे पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल ! 
उहुद से ज़्यादा सख्त दिन भी आप पर कोई गुजरा है ?” फ़रमाया, हाँ आइशा ! 
मेरी ज़िन्दगी में सबसे ज़्यादा सख़्त दिन उक़्बा का दिन था ।” यह वह दिन था, 
जब आप मक्केवालों से मायूस होकर तायफ़वालों को ख़ुदा का पैग़ाम पहुँचाने के 
लिए तशरीफ़ ले गए । वहाँ के सरदार अब्द या लैल ने गुण्डों को आपके पीछे 
लगा दिया और उन्होंने पैग़ामे रहमत के जवाब में आप पर पत्थर बरसाए । आप 
(सल्ल०) लहू-लुहान हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े । फिर आप इतिहाई परेशान 
और ग़मगीन बहाँ से चले । जब क्र्नुस्सआलिब पहुँचे तो ग़म कुछ हल्का हुआ । 
खुदा ने अजाब के फ़रिश्ते को आपकी ख़िदमत में भेजा । अज़ाब के फ़रिश्ते ने 
कहा--- 

'ऐ अल्लाह के रसूल ! अगर आप फरमाएँ तो मैं अबू कुबैस और 
जबले अहमर को आपस में टकरा दूँ और इन दोनों पहाड़ों के बीच में 
ये बदबख़्त पिसकर अपने अंजाम को पहुँच जाएँ ।” रहमते आलम ने 
फ़रमाया, नहीं, नहीं! मुझे छोड़ दो कि मैं अपनी कौम को ख़ुदा के 
अज़ाब से डराता रहूँ, शायद कि ख़ुदा इन्हीं के दिलों को हिदायत के 
लिए खोल दे या फिर उनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा हों जो हिदायत 
को क़बूल कर लें ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

नबी (सल्ल०) मक्के में हैं और मक्के के लोगों में आपके ख़िलाफ़ साज़िशें 
हो हे हैं । कोई कहता है कि इन्हें शहर से निकाल दो । कोई कहता है कि 
इन्हें हक दो । उन्हीं दिनों मक्के को अचानक अकाल ने आ घेरा-- ऐसा 
अकाल कि क्रैश के लोग पत्ते और छाल खाने पर मजबूर हो गए । बच्चे 
से बिलबिलाते और बड़े उनकी इस हालत को देखकर तड़प-तड़प उठते । i 
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रहमते आलम (सल्ल०) उन लोगों को इस हिला देनेवाली हालत में देखकर 
त्रेक़रार हो गए । आपके सच्चे साथी भी आपकी बेचैनी देखकर तड़प उठे । आपने 
अपने इन जानी दुश्मनों को, जिनके द्वारा पहुँचाए गए घाव अभी बिलकुल ताज़ा 
थे. अपनी दिली हमदर्दी का पैगाम भेजा और अबू सूफ्रियान और सफ़वान के पास 
पाँच सौ दीनार भेजकर कहलवाया कि ये दीनार इन अकाल के मारे हुए गरीबों 
में बाँट दिए जाएँ । ' 

सच तो यह है कि गुमराः” बन्दों के ग़म में घुलना, उनकी गुमराही और मुसीबत 
पर कुढ़ना. उनको ख़ुदा के ग़ज़ब से बचाने के लिए तड़पना, उनकी तकलीफ़ देखकर 
बेक़रार हो जाना उनकी हिदायत के लिए गैर मामूली हरीस हो जाना-- हक़ की 
दाबत देनेवाले के यही वे जौहर हैं जिनके जरिए उसकी जिन्दगी बड़ी मनभावन 
और गैर मामूली असर रखनेवाली बन जाती है । 


6. क़ौम की बेगरज ख़िदमत कीजिए और अपनी ख़िदमत का बदला बन्दों 
से तलब न कीजिए । जो कुछ कीजिए सिर्फ़ खुदा की खुशनूदी के लिए कीजिए 
और उसी से अपने अज्र व सवाब की उम्मीद कीजिए । खुदा की रिजा और ख़ुदा 
ही से अज्र व सवाब की तलब ऐसी बात है जो आदमी की बात में असर पैदा 
करती है और आदमी को लगातार सरगर्म रखती है । खुदा हमेशा से है और हमेशा 
रहेगा, न उसे नींद आती है, न ऊँघ । उसकी नज़र से बन्दे का कोई अमल छिपा 
हुआ नहीं है । वह अपने सच्चे बन्दों का अज्र कभी बरबाद नहीं करता । वह 
मेहनत से कहीं ज़्यादा देता है और किसी को महरूम नहीं करता । पैगम्बर बार-बार 
अपनी क्रोम से कहते थे 

मैं तुमसे किसी अज्र और बदले की माँग नहीं करता । मेरा अज्न 

तो सारे जहानों के रब के ज़िम्मे है ।” 

7. इस्लाम की गहरी बसीरत (विवेक) हासिल कीजिए और यह यक्रीन रखिए 
कि खुदा के नजदीक दीन तो बस इस्लाम ही है, उस दीने हक़ को छोड़कर बन्दगी 
का जो तरीका भी अपनाया जाएगा, ख़ुदा के यहाँ उसकी कोई क़द्र व क्रीमत न 
होगी । ख़ुदा के यहाँ तो वही मक्रबूल दीन है जो कुरआन में है और जिसकी अमली 
तफ़सीर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी मुबारक ज़िन्दगी से पेश फ़रमाई । कुरआन 
पाक में नबी (सल्ल०) से कहा गया है कि लोगों को साफ़-साफ़ बता दीजिए 
कि मैंने जो राह भी अपनाई है, सोच-समझकर पूरी बसीरत के साथ अपनाई है । 


कुरआन में है— 
- Il 89५७ , Fa ४४ 7०? he le \ El : : 3 OE ०! » ४ 
eS nl C9 UB ४५ (४४ sl | ५] i455 (७47४ १४५० (४ 
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(+०%: 2) ०.४ el bis Ai 

'“(ऐ रसूल) आप उनसे साफ़-साफ़ कह दीजिए कि मेरा रास्ता तो 

यह है । मैं और मेरे पीछे चलनेवाले पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की 

ओर दावत दे रहे हैं और ख़ुदा हर ऐब से पाक है और मेरा उनसे कोई 

वास्ता नहीं है, जो ख़ुदा के साथ शिर्के कर रहे हैं । (कुरआन, ।2:! 08) 

और ख़ुदा का साफ-साफ़ इर्शाद है--- 

APY Ps » ५० i ७ ५४३ (१-४ bdr) 
(#9:०// /7) or ro 


“और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को अपनाना चाहेगा 
उसका वह दीन हरगिज क़बूल न किया जाएगा और आखिरत में बह 
नाकाम व नामुराद रहेगा । | (कुरआन, 3:85) 


oY ls ND) 
“खुदा के नज़दीक दीन तो बस इस्लाम ही है । | 
8. अपने नस्बुलऐन (मिशन) के बड़प्पन और अहमियत को हमेशा निगाह में 
रखिए और ख़याल रखिए कि वह बड़ा काम है जिसके लिए ख़ुदा की ओर से 
हमेशा नबी भेजे जाते रहे हैं और यह यक़ीन रखिए कि ख़ुदा ने आपको दीन की 
जो दौलत दे रखी है, यही दोनों दुनिया के बड़प्पन और सरबुलन्दी की पूँजी है, 


भला उसके मुक़ाबले में दुनिया की दौलत और शान व शौकत की क्‍या कद्र व 
कीमत है, जो कुछ दिनों की बहार है । 


कुरआन में है--- 
कि MaRS पा @। Fn SN der Os a 
(A: 2!) 2७४८ | ७)! FE Lg os ge (ES rR) $ 


“और हमने आपको सात दोहराई जानेवाली आयते और बड्प्पनवाला 
कुरआन दे रखा है, तो आप इस खत्म हो जानेवाली पूँजी की ओर निगाह 
उठाकर भी न देखिए, जो हमने उनके अलग-अलग वर्गो को दे रखा 
है।” (कुरआन, ।5:87) 
और किताबवालों को ख़िताब करते हुए कहा गया है 
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UPD oY EH a (०६८४ gl wed ht 
CYA:s ६४) ०७६५) हि RS] 
“हे अहले किताब ! तुम कुछ नहीं हो, जब तक तुम तौरात और | 
इंजील और दूसरी क्रिताबों को क्रायम न करो, जो तुम्हारे रब ने उतारी 
हैं |” (कुरआन, 5:68) 
9, दीन की सही समझ हासिल करने और दीन की हिकमतों को समझने क्री 
बराबर कोशिश करते रहिए । नबी अकरम (सल्ल०) का इरशाद है— 


खुदा जिस आदमी को भलाई से नवाज़ना चाहता है उसे अपने दीन 

की सही समझ और सूझ-बूझ अता फ़रमाता है ।” (बुखारी, मुस्लिम) 

सच तो यह है कि दीन की सही समझ और दीन की हिकमत ही तमाम भलाइयों 
का म्रोत है और जो आदमी इस भलाई से महरूम है, वह दोनों दुनिया की सआदतों 
से महरूम है, न उसकी जिन्दगी में एतिदाल (सन्तुलन) और एक-रंगी पैदा हो 
सकती है और न वह जिन्दगी के हर मैदान में दीन की सही नुमाइन्दगी कर सकता 
है । 

[0. जो कुछ दुनिया के सामने पेश करें, उसे सबसे पहले अपनी ज़ात पर पेश 
कीजिए । दूसरों के बताने से पहले ख़ुद को बताइए ओर जो दूसरों से चाहें, पहले 
ख़ुद करके दिखाइए । 

दीने हक़ की दावत देनेवाले की ख़ास बात यह होती है किं बह अपनी दावत 
का सच्चा नमूना होता है जो कुछ वह कहता है, अपने अमल व किरदार को 
उसपर गवाह बनाता है । जिन हक़ीक़तों के क़बूल करने में बह दुनिया की भलाई 
देखता है, खुद बह उसका सबसे ज़्यादा लालची होता है । पैगम्बर जब-जब क़ौम 
के सामने दावत देने उठे तो उन्होंने एलान किया, 'अना अव्बलुल मुस्लिमीन” । 
(मैं खुद सबसे पहला मुसलमान (फ़रमाबरदार) हूँ ।) 

आप ज़बान व क़लम से भी गवाही दीजिए कि हक़ वही है जो आप पेश कर 
रहे हैं और अपने निजी अमल, घरेलू ताल्लुक्रात, समाजी मामलों और सियासी 
और मुलकी सरगर्मियों से भी यह साबित कीजिए कि दीने हक़ को अपनाकर ही 
पाक-साफ़ किरदार वुजूद में आता है, मजबूत खानदान बनता है, अच्छा समाज 
ढलता है और तहज़ीब व तमददुन (सभ्यता एवं संस्कृति) की ऐसी व्यवस्था बनती 
है जिसकी बुनियाद न्याय ब इनसाफ़ पर हो । जो लोग अपनी तरबियत व इस्लाह 
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से ग़ाफ़िल होकर दूसरों की इस्लाह व तरबियत की बातें करते हैं, वे इंतिहाई नादान 
हैं । वे अपना घर जलता हुआ देखकर बेफ़िक्र हैं और पानी की बाल्टियाँ लिए 
खोज रहे हैं कि किसी के धर आग लगी मिल जाए तो उसको बुझा दें । ऐसे 
लोग दुनिया में भी नाकाम हैं और आख़िरत में भी नाकाम रहेंगे । यहाँ तो उनकी 
बेअमलौ उनकी नसीहत को बेवजन और बेअसर करती रहेगी और आखिरत में 
थे इंतिहाई दर्दनाक आज़ाब भुगतेंगे । 
खुदा को यह बात बहुत नागवार है कि दूसरों को नसीहत करनेवाले 

खुद बेअमल रहें और बह कहें जो ख़ुद न करते हों । (कुरआन, 6]:3) 

नबी (सल्ल०) ने ऐसे बेअमल दावत देनेवालों को इंतिहाई हौलनाक अजाब 
से डराया है । आपने फ़रमाया-- | 


''क्रियामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा और आग में फेंक दिय! 
जाएगा । उसकी अंतड़ियाँ उस आग में बाहर निकल पड़ेगी । फिर वह 
आदमी उन अतड़ियों को इस तरह लिए-लिए फिरेगा जिस तरह गधा 
अपनी चक्की में फिरता है । यह देखकर दूसरे जहन्नमी लोग उसके पास 
जमा होंगे और पूछेंगे, ' फ़लाँ ! यह तुम्हारा क्या हाल है ? क्या तुम 
दुनिया में हमें नेकियों पर उभारते न थें और बुराइयों से नहीं रोकते थे ? 
(ऐसे नेकी के काम करने के बावजूद तुम यहाँ कैसे आ गए ?)” बह 
आदमी कहेगा, “मैं तुम्हें नेकियों का सबक़ देता था लेकिन ख़ुद नेकी 
के क़रीब न जाता था, तुम्हें तो बुराइयों से रोकता था लेकिन ख़ुद बुराइयों 
पर अमल करता था । (मुस्लिम, बुखारी) 

मेराज की रात के जो सबक भरे हुए दृश्य नबी (सल्ल०) ने लोगों के सामने 
रखे हैं उनका एक अहम मक्रसद यह भी है कि कोताही करनेवालों को तबीह हो 
और वे अपने हालात सुधारने की चिन्ता करें । नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
` “ने मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा कि उनके होंठ आग 
की कैंचियों से काटे जा रहे थे ।” मैने जिबरील से पूछा, “ये कौन लोग 
हैं ?” जिबरील ने कहा, “ये आपकी उम्मत के तक़रीर करनेवाले (वक्ता) 
हैं जो लोगों को नेकी और तक्वा पर उभारते थे और ख़ुद को भूले हुए 
थे |” (मिश्कात) 
सहाबा किराम (रज़ि०) भी इस क्रिस्म की कोताही करनेवालों और बेअमलों 
को सख्त तंबीह फ़रमाते थे । एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) 
से एक आदमी ने कहा, “हजरत ! मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेकी का हुक्म 
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दूँ और बुराइयों से रोकूँ और दावत व तबलीग का काम करूं ?” हज़रत ने फ़रमाया 

क्या तुम इस रुतबे को पहुँच चुके हो कि तबलीग़ करनेवाले मुबल्लिग बनो ।” 
उसने कहा, ' हाँ, उम्मीद तो है ।” हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने फ़रमाया, “अगर 
तुम्हें यह डर न हो कि कुरआन पाक की तीन आयते तुम्हें रुसवा कर देंगी तो 
शौक़ से दीन की तबलीग़ का काम करो ।'' वह आदमी बोला, “हज़रत वे कौन-सी 
तीन आयते हैं ?” हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ़रमाया-- 


पहली आयत यह है--- 


(FP: 20) Oe sl Oke) fi ol ०३०० । 
कया तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने को भूल जाते 
हो । (कुरआन, 2:44) 
इब्मे अब्बास (रजि०) ने कहा, क्या इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर 
लिया है ?” उसने कहा, “नहीं”, और दूसरी आयत यह है-- 


(r: aa) 00 sa ४१9७ ०५५४ ¢ 
''तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो ।”” (कुरआन, 6।:2) 


तो तुमने इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया है? उसने कहा, “नहीं”, 
और तीसरी आयत यह है-- 


(AA:s x) os RI L sl! Sis oi ५५)! bs 
(हज़रत शुऐब ने अपनी क्रौम के लोगों से कहा) जिन बुरी बातों 
से मैं तुम्हें मना करता हूँ, उनको बढ़कर ख़ुद करने लगूँ, मेरी यह ख़ाहिश , 
नहीं (बल्कि मैं तो इन बातों से बहुत दूर रहुँगा ।)' (क्रुरआन, !।:88) 
बताओ, तुमने इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया है ? 
वह आदमी बोला, “ नहीं, . तो हज़रत ने फ़रमाया, “जाओ, पहले अपने 
को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको ।' 

।!. नमाज़ को उसके पूरे आदाब व शर्तों और चाव के साथ अदा कीजिए । 
नफ़्लों का भी एहतिमाम कीजिए । ख़ुदा से गहरा ताल्लुक़ क़ायम किए बिना उसके 
दीन की दावत व तबलीग का काम मुमकिन नहीं और ख़ुदा से ताल्लुक़् पैदा करने 
का यक़ीनी ज़रिया नमाज़ है, जो ख़ुद ख़ुदा ही ने अपने बन्दों को बताया है । 
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नबी (सल्ल०) से ख़िताब करते हुए ख़ुदा ने फ़रमाया--- 

SP 2४० ७०8 hed 38 4] 00 है 204 ५५ 
wo gl ss 

“ऐ चादर में लिपटनेवाले ! रात में क्रियाम कीजिए, पर कुछ रात, 

आधी रात या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा और कुरआन को ठहर-ठहर 

कर पढ़िए । हम जल्द आप पर एक भारी फ़रमान (की ज़िम्मेदारी) डालनेवाले 

हैं। (कुरआन, 73:।-5) 

भारी फ़रमान की जिम्मेदारी से मुराद दीने हक़ की तबलीग है और यह एक 
सच्चाई है कि यह जिम्मेदारी दुनिया की तमाम ज़िम्मेदारियों में ज्यादा भारी और 
बोझिल है । इस बड़ी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा करने के लिए जरूरी है कि आप 
नमाज़ से ताक़त हासिल करें और ख़ुदा से ताल्लुक़ मज़बूत करें । 

2. कुरआन पाक से लगाव पैदा कीजिए और पाबन्दी के साथ उसकी तिलावत 
(अध्ययन) कीजिए । नमाज़ में भी इंतिहाई तवज्जोह के साथ तिलावत कीजिए 
और नमाज़ के बाहर भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ ठहर-ठहरकर पढ़िए । दिल के 
झुकाव और तबीयत की हाजिरी के साथ जो तिलावत की जाती है, उससे कुरआन 
को समझने और सोच-विचार करने में भी मदद मिलती है और ज़ौक़ व शौक़ 
में भी बढ़ोत्तरी होती है कुरआन पाक हिदायत व नसीहत का अकेला स्रोत है । 
यह इसी लिए उतरा है कि उसकी आयतों पर गौर किया जाए और उसकी हिदायतों 
और नसीहतों से फ़ायदा उठाया जाए, इसलिए इसमें ख़ुद सोच-विचार की आदत 
डाली जाए और इस इरादे के साथ इसकी तिलावत कीजिए कि इसी की रहनुमाई 
में अपनी ज़िन्दगी भी बनानी है और इसी की हिदायतों के मुताबिक़ समाज को 
भी बदलना है । ख़ुदा के दीन को वही लोग क्रायम कर सकते हैं जो सोच-विचार 
का केन्द्र और अपनी दिलचस्मियों की धुरी कुरआन पाक को बनाएँ । इससे बेनियाज 
होकर न तो ख़ुद दीन पर क़ायम रहना मुमकिन है और न दीन क़ायम करने की 
कोशिश में हिस्सा लेना ही मुमकिन है । तिलावत करनेवालों को हिदायत की गई 


हे- 
6१) OPIN pi 2.5 i (४ 
“'क्किताब जो हमने आपकी ओर भेजी है, शुरू से लेकर आख़िर तक 
बरकत है, ताकि लोग उसकी आयतों में सोच- विचार करें औरं सही अक्रल 
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रखनेवाले उससे सबक़ हासिल करें ।'' (कुरआन, 38:29) 

और हिदायत की गई--- 

“और कुरआन को ठहर-ठहरकर पढ़िए । (कुरआन, 73:4) 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है--- 
“दिलों पर ज़ंग (मोर्चा) लग जाता है जिस तरह लोहे पर लग जाता 

है, जब उसपर पानी पड़ता है ।” पूछा गया, “एऐ अल्लाह के रसूल ! 

फिर दिलों के जंग को दूर करनेवाली चीज़ क्या है ?” फ़रमाया, “दिल 

का जग इस तरह दूर होता है कि आदमी मौत को ज्यादा से ज़्यादा याद 

करे और दूसरे यह कि कुरआन की तिलावत करे ।'' (मिशकात) 

।3. हर हाल में ख़ुदा का शुक्र कीजिए और शुक्र का जजूबा पैदा करने के 
लिए उन लोगों पर निगाह रखिए जो दुनिया की शान व शौकत और माल ब दौलत 
में आपसे कमतर हों । 

नबी (सल्ल०) का इर्शाद है 

` उन लोगों की तरफ़ देखो जो तुमसे माल व दौलत और दुनिया के 
रुतबों में कम हैं (तो तुम्हारे अन्दर शुक्र का जज़्बा पैदा होगा) । और 
उन लोगों की ओर न देखो जो तुमसे माल ब दौलत में और दुनिया के 
साज व सामान में बढ़े हुए हैं, ताकि जो नेमतें तुम्हें इस वक़्त मिली हुई 
हैं, वे तुम्हारी निगाह में हक्रीर न हों, (वरना ख़ुदा की नाशुक्री का जज़ूबा 
पैदा होगा) । 

।4. आराम-तलबी से बचिए और हक़ के ऐसे सिपाही बनिए जो हर वक़्त 
ड्यूटी पर हो और किसी वक़्त भी हथियार न उतारिए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

"में ऐश व आराम की ज़िन्दगी कैसे गुज़ार जबकि इसराफील सूर 
मुंह में लिए कान लगाए और सिर झुकाए इंतिजार कर रहे हैं कि कब 
सूर फूँकने का हुक्म होता है ।' 

और कुरआन पाक में ईमानवालों को खिताब करते हुए ख़ुदा ने इरशाद फ़रमाया--- 
HE ROA hd DU) 2398 Oo inal eg ipl 
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“और तुम लोग, जहाँ तक तुम्हारा बस चले, ज़्यादा से ज़्यादा ताक़त 

और तैयार बँधे रहनेवाले घोड़े उनके मुक़ाबले के लिए जुटा रखो, ताकि 

इसके जरिए ख़ुदा के दुश्मनों और ख़ुद अपने दुश्मनों को और उन दूसरे 

दीन के दुश्मनों को डरा दो जिन्हें तुम नहीं जानते, ख़ुदा जानता है । ख़ुदा 

की राह में तुम जो कुछ भी ख़र्च करोगे, उसका पूरा-पूरा बदला लौटाया 

जाएगा और तुम्हारा हक़ देने में जरा भी कमी न की जाएगी । 

(कुरआन, 8:60) 

।5. दीन के लिए हर कुरबानी देने और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्यारे वतन 
से भी हिजरत करने के लिए ख़ुद को तैयार रखिए और ख़ुद को बराबर तौलते 
रहिए कि किस हद तक आप में यह जज़ूबां ताक़त पकड़ रहा है । कुरआन में 
हजरत इबराहीम (अले०) की हिजरत की घटना का जिक्र करते हुए हिजरत पर 
उभारने और कुरबानियों के लिए तैयार रहने के लिए इस तरह कहा गया है--- 
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और इस किताब में इबराहीम के क्रिस्से से नसीहत हासिल कीजिए । 
बेशक वह एक सच्चे नबी थे । (लोगों को उसका ज़िक्र सुनाइए) जब 
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उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान ! आप उन चीजों की इबादत 
क्यों कर रहे हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपके किसी काम 
आ सकती हैं ? अब्बा जान ! मेरे पास वह इलम (ज्ञान) आया है जो 
आपके पास नहीं आया है, आप मेरे कहें पर चलें, मैं आपको सीधी 
राह पर चलाऊँगा । अब्बा जान ! आप शैतान की बन्दगी न कीजिए । 
शैतान तो रहमान का बड़ा नाफ़रमान है । अब्बा जान ! मुझे डर है कि 
(आप इसी रवैए पर अगर रहे तो) रहमान का अज़ाब आपको आ पकड़े 
और आप शैतान के साथी बनकर रह जाएँ । 
बाप ने कहा, “इबरांहीम ! क्या तुम मेरे माबूदों से फिर गए हो ? 
अगर तुम बाज़ न आए तो मैं तुम्हें पत्थर मार-मारकर हलाक कर दूँगा 
और जाओ, हमेशा के लिए मुझ सें दूर हो जाओ ।' इबराहीम ने कहा, 
“आपको मेरा सलाम है । मैं अपने पालनहार से दुआ करूंगा कि वह 
आपकी बश्डिश फ़रमा दे । बेशक मेरा रब मुझपर बड़ा ही मेहरबान है । 
मैं आप लोगों से किनारा करता हूँ और उन हस्तियों से भी जिनको आप 
ख़ुदा को छोड़कर पुकारां करते हैं । मैं तो अपने रब ही को पुकारँगा । 
मुझे पूरी उम्मीद है किं मैं अपने रब को पुकारकर हरगिज़ नामुराद (असफल) 
नहीं होऊँगा ।' (कुरआन, ।9:4]-48) 
।6. ख़ुदा की राह में निकलने की तड़प, जान ब माल से जिहाद करने का 
जजूबा और उसकी राह में शहादत पाने की पाकीज़ा आरजू पैदा कीजिए । हक़ीक़त 
तो यह है कि जिहाद ईमान का मेयार है और जिस दिल में इसंकी आरजू न हो, 
वह ईमान व हिदायत से महरूम एक बेरौनक़ और वीरान खंडहर है । जिहाद के 
मैदान में पहुँचने की तौफ़ीक और ख़ुदा की राह में जान व माल क्कुरबान कर देने 
का मौक़ा पाना वाक़ई बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन अगर ऐसे हालात न हों कि 
आप उसका मौक़ा पा सकें या साधन न हों कि आप जिहाद के मैदान में पहुँचकर 
ईमान के जौहर दिखा सकें, तंब भी आपकी गिनती ख़ुदा के यहाँ उन मुजाहिदों 
में हो सकती है जो ख़ुदा की राह में शहीद हुए या गाजी बनकर लौटे, बशर्ते कि 
आपके दिल में ख़ुदा की राह में निकलने की तड़प हो, दीन की राह में कुरबान 
होमे की भावना हो और शहादत की आरजू हो, इसलिए कि ख़ुदा की नज़र मन 
की उन भावनाओं पर होती है जो मुजाहिदाना कारनामों के लिए आदमी को बेचैन 
करती हैं । तबूक की लड़ाई से नबी (सल्ल०) वापस हो रहे थे तो राह में आपने 
अपने साथियों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया धा--- 


“मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने जो कूच भी किया और जो 
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घाटी भी तय की, वह बराबर तुम्हारे साथ रहे ।” नबी (सल्ल०) के 
साथियों ने ताज्जुब से पूछा, “क्या मदीना में रहते हुए ?” फ़रमाथा, 
“हाँ, मदीना में रहते हुए, क्योंकि उनको मजबूरी ने रोक लिया था । 
वे ख़ुद रुकनेवाले न थे ।' 
कुरआन पाक में भी ख़ुदा मे ऐसे लोगों की तारीफ़ फ़रमाई है जो जज़्बा रखने 
के बावजूद जिह्लद की शिरकत से महरूम रहे और अपनी इस महरूमी पर उनकी 
आँखें आँसू बहाती रहीं--- | 
PUY ८.४ ५५.०६ SFU ENS 
Vie SUS Dads Ey ol 
(१+: 52) 00 Hs is 
“और न उन (बेसरो सामान) लोगों पर इलज़ाम है जो ख़ुद आपके 
पास आए कि आप उनके लिए सवारियाँ जुटा दें और जब आपने कहा 
कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इन्तिजाम नहीं कर सकता तो वे इस 
हाल में वापस हुए कि उनकी आँखों से आँसू जारी थे, इस ग़म में कि 
उनके पास जिहाद में शरीक होने के लिए ख़र्च करने को कुछ मौजूद 
नहीं है । (कुरआन, 9:92) 
नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
“जो आदमी ख़ुदा की राह में जिहाद किए बगैर मर गया और उसके 
दिल में उसकी आरजू भी नहीं थी तो वह निफ़ाक़ की एक हालत में 
मरा । (मुस्लिम) 
हक़ीक़त यह है कि ख़ुदा की राह में लड़ने और जान व माल की क्रुरबानी 
पेश करने की भावना से जो सीना खाली है, वह मोमिन का सीना नहीं हो सकता । 
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37, दावत व तबलीग के आदाब 


।. दावत ब तबलीग की हिकमत और सलीके का पूरा-पूरा खयाल रखिए और 
ऐसा तरीक्रा अपनाइए जो हर लिहाज़ से मुनासिब, बाबक़ार मक़सद के मुताबिक 
और सामने के आदमी में शौक्र और बलवला पैदा करनेवाला हो । 


कुरआन पाक का इरशाद है— 
जाए pels Hod abe py Solu ८४, ho hE 
ह (FD Or » 
अपने रब के रास्ते की ओर दावत दीजिए, हिकमत के साथ और 
बेहतर नसीहत के साथ और बहस कीजिए तो ऐसे तरीक्रे पर जो बहुत 
भला हो । (कुरआन, ।6:25) 
कुरआन की इस आयत से तीन उसूली हिदायतें मिलती हैं--- 
() दावत हिकमत के साथ दी जाए, 
(¡५ नसीहत और समझाने-बुझाने का काम अच्छे अन्दाज़ में किया जाए, और 
{५7) बहस भले तरीक़े पर की जाए । | 
हिकमत के साथ दावत देने का मतलब यह है कि ख़ुद आपको अपनी दावत 
की पाकी और बड़प्पन का पूरा-पूरा एहसास हो और आप इस क़ीमती दौलत को 
नादानी के साथ यूँ ही जा-बेजा न बिखेरें बल्कि आप मौक्रे को भी पूरा-पूरा ध्यान 
में रखिए और उसका भी जिसे ख़िताब किया जा रहा हो । हर तबके, हर गिरोह 
और हर आदमी से उसकी सोच की बुलन्दी, क्राबिलियत, सलाहियत और समाजी 
दर्ज के मुताबिक़् बात कीजिए और उन अटल मूल्यों को आपसी समझाने-बुझाने 
और दावत देने की बुनियाद बनाइए जिनमें आपस में एक राय हो और जो एक-दूसरे 
के लिए क़रीब होने और अच्छी बात अपना लेने का जरिया बनें । 
उम्दा नसीहत करने का मतलब यह है कि आप बड़े खुलूस और दर्द के साथ 
नेक भावनाओं को उभारिए ताकि जिसे ख़िताब किया जा रहा है, उसमें शौक्र और 


चाव पैदा हो जाए और दीन से उसका ताल्लुक़् सिर्फ़ जेहनी इतमीनान की हद 
तक न रहे, बल्कि दीन उसके दिल की आवाज़, रूह का खाना और जज़बात की. 


तस्कीन बन जाए । 
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बहसों में अच्छा तरीक़ा अपनाने का मतलब यह है कि आपकी बात सही हो, 
दिल की गहराईयों से निकली हो और ख़ुलूस से भरी हुई हो और अन्दाज ऐसा 
प्रनभावन और सादा हो कि जिसे ख़िताब किया जा रहा हो उसमें जिद, नफ़रत, 
हठधर्मी, तास्सुन और जाहिलियत के जज़बात न उभरें, बल्कि वह वाक़ई कुछ 
सोचने-समझने पर मजबूर हो और उसको हक़ की तलब पैदा हो और जहाँ ये 
बातें पैदा होती नज़र न आएँ, आप अपनी जबान बन्द कर लीजिए और उस मञ्लिस 
से उठकर चले आइए । 

2. हर हाल में पूरे दीन की दाबत दीजिए और अपनी समझ से इसमें काट-छाँट 
न कीजिए । इस्लाम की दावत देनेवाले को यह हक़ हरगिज़ नहीं है कि वह अपनी 
प्रजी से उसके कुछ हिस्से पेश करे और कुछ छिपाए रखे । 


खुदा का इरशाद है-- 

२4 र 8 PEE 8 2०८७८)? if ¢ ा a \ we ह > 34» 3B ~ ४ 
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“और जब उनको हमारी खुली-खुली आयते पढ़कर सुनाई जाती हैं 
तो जो लोग हमारी मुलाक़ात का यक़ीन नहीं रखते, वे कहते हैं कि इस 
कुरआन के बजाए दूसरा कुरआन लाइए या इसी में कुछ तबदीली कर 
दीजिए । आप फ़रमा दीजिए कि मैं अपनी ओर से हरगिज उसमें कुछ 
कमी-बेशी नहीं कर सकता । मैं तो ख़ुद उसी बह्य की पैरवी करनेवाला 
हूँ जो मेरी ओर भेजी जाती है । अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी कहूँ 
तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के आजाब का डर है, और कहिए कि 


अगर ख़ुदा ने यह न चाहा होता कि मैं यह कुरआन तुम्हें सुनाऊँ, तो 
मैं कभी न सुना सकता और न वही तुम्हें इसकी जानकारी देता । फिर 
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उससे बंढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गढ़कर ख़ुदा 
से जोड़ दे या ख़ुदा की (वाक़ई) आयतों को झूठा क़रार दे दे, यक्रीनन 
मृजरिम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते । (क्कुरआन, 70:।5-7) 


हालात कैसे ही नासाज़गार (प्रतिकूल) हों, दावत देनेवाले का काम बहरहाल 
यही है कि वह ख़ुदा के दीन को अपनी असल और मुकम्मल हालत में पेश करे 
और ख़ुदा के दीन में कमी-बेशी और हालात के तक़ाज़ों के तहत अपनी समझ 
से उसमें तबदीली बहुत बड़ा जुल्म है और ऐसे लोगों की दुनिया भी तबाह होती 
है और आखिरत भी । इस्लाम, उस ख़ुदा का भेजा हुआ दीन है, जिसका ज्ञान 
(इलम) पूरी कायनात का घेरा किए हुए है, जो शुरू से आख़िर तक का सच्चा 
ज्ञान रखता है और जिसकी सोच गलती से बिलकुल पाक है, जो इनसानी ज़िन्दगी 
की शुरूआत को भी जानता है और अंजाम को भी और जिसकी मंशा के तहत 
ही इनसानी जानकारियों में हर दिन अचम्भे में डाल देनेवाला फैलाव पैदा हो रहा 
है और इनसानी जिन्दगी में गैर-मामूली तरक़्क़ियाँ होती जा रही हैं,-..... किसी 
: और के लिए तो भला किसी कमी-बेशी की क्या गुंजाइश होगी जबकि ख़ुद पहले 
दावत देनेवाले का यह रुतबा बताया गया है कि वह एक आदर्श फ़रमाँबरदार की 
तरह उस दीन की पैरवी करे और नाफ़रमानी के खयाल से कापता रहे । 


3. दीन को इस हिकमत के साथ फ़ितरी अंदाज़ में पेश कीजिए कि वह गैर 
फ़ितरी बोझ महसूस न हो और लोग बिदकने और परेशान होने के बजाए उसको 
क़बूल करने में सुकून और राहत महसूस करें और आपकी न्मी, मिठास और दावत 
के हिकमत भरे तरीके से लोग दीन में गैर-मामूली खिंचाव महसूस करें । 


हजरत मुआविया बिन हकम (रजि०) फ़रमाते हैं कि एक बार मैं नबी (सल्ल०) 
के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि एक आदमी को छींक आई । मैने नमाज़ ही में 
यर्हभुकल्लाह कहकर छींक का जवाब दे दिया । लोग मुझे घूरने लगे । मैंने कहा, 
“खुदा तुम्हारा भला करे, मुझे क्यों घूर रहे हो ?”' तो लोगां ने मुझे इशारा किया, 
मैं खामोश हो गया । जब नबी (सल्ल०) नमाज से फ़ारि हुए, मेरे माँ-बाप आप 
पर कुरबान, मैंने ऐसा बेहतरीन तालीम व तरबियत करनेवाला न उनसे पहले कभी 
देखा और न उनके बाद । आपने ने न तो मुझे डाटा, न मारा और न ही बुरा-भला 
कहा । सिर्फ़ यह फ़रमाया-- 
देखो, यह नमाज़ है । नमाज़ में बातचीत करना मुनासिब नहीं । 
नमाज़ तो नाम है ख़ुदा की पाकी और बरतरी बयान करने का, उसकी 
बड़ाई करने और कुरआन पढ़ने का | 
4. अपने लेखों, भाषणों और दावती बातों में हमेशा इस दरमियानी बात का 
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रखिए कि सुननेआालों पर उम्मीद की दशा भी पाई जाए और डर की 
भी | न तो डर पर इतना ज़्यादा ज़ोर दीजिए कि वे ख़ुदा की रहमत से मायूस 
होने लगें और अपनी इस्लाह और निजात उन्हें न सिर्फ़ मुश्किल बल्कि नामुमकिन . 
उज़र आने लगे और न ख़ुदा की रहमत और बश्डिश का ऐसा विचार पेश कीजिए 
कि बह बिलकुल ही बेबाक और गैर-जिम्मेदार बन जाएँ और ख़ुदा की अपार 
रहमत व बझ्शिश का सहारा लेकर नाफ़रमानियों पर कमर बाँध लें । 


हजरत अली (रजि०) फ़रमाते हैं— 


“बेहतरीन आलिम वह है जो लोगों को (ऐसे अन्दाज़ से ख़ुदा की 
तरफ़ दावत देता है कि) ख़ुदा से मायूस नहीं करता और न ही ख़ुदा 
की नाफ़रमानी के लिए उन्हें रुख़सतें देता है और न ख़ुदा के अज़ाब से 
उन्हें बेखौफ़ बना देता है ।” 


5. दावती कोशिशों को हमेशा और लगातार जारी रखिए और जो प्रोग्राम बनाएँ, 
उसे बराबर और ज़िम्मेदारी के साथ चलाते रहने की कोशिश कीजिए । प्रोग्राम को 
अधूरा छोड़ने और नए-नए प्रोग्राम बनाने की आदत से बचिए । थोड़ा काम कीजिए, 
लेकिन लगातार । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“बेहतरीन अमल वह है जो लगातार किया जाता रहे, चाहे वह कितना 
ही छोटा हो ।” 


6. दावत व तबलीग की राह में पेश आनेवाली कठिनाइयों, तकलीफ़ों और 
आज़माइशों का खुले दिल से स्वागत कीजिए और सब्र व इस्तिक्रामत (दृढ़ता) 
दिखाइए । 


कुरआन में है— 


(erg) oELLet le piety ob oo ७) 3५८०५ », 
“और नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको और इस राह में जो 
मुसीबतें भी आएँ, उनको जमकर बरदाश्त करते रहो । (क्कुआन, 3]:]7) 
राहे हक़ में मुसीबतों का आना ज़रूरी है । आज़माइश की मंज़िलों से गुजर 
कर ही ईमान में ताक़त आती है और चरित्र मजबूत हो जाता है । यही वजह है 
कि ख़ुदा अपने उन बन्दों को ज़रूर आज़माता है जो ईमान का दावा करते हैं और 
जो अपने दीन व ईमान में जितना ज़्यादा पक्का होता है उसकी आज़माइश भी 
उसी हिसाब से सख्त होती है । 
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ख़ुदा का इरशाद है 
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और हम ज़रूर तुम्हें डर, खतरा, उपवास, जान ब माल के नुक़सान 
और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे । इन हालात 
में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें, 'हम ख़ुदा 
ही के हैं और ख़ुदा ही की ओर हमें पलटकर जाना है, उन्हें खुशखबरी 
दे दीजिए कि उनपर उनके रब की ओर से नवाज़िशें होंगी, उसकी रहमत 

उनपर साया करेगी और ऐसे ही लोग हिदायत पर हैं ।' 

(कुरआन, 2:]55-]57) 

हजरत सअद (रजि०) ने प्यारे नबी (संल्ल०) से पूछा, सबसे ज़्यादा सख्त 

आजमाइश किस आदमी की होती है ?”” आपने फ़रमाया-- 

“बियो की, फिर जो दीन व ईमान में उनसे ज़्यादा क़रीब हो और 
फिर जो उनसे क़रीब हो । आदमी की आज़माइश उसके दीन के एतिबार 
से होती है, अत: जो आदमी अपने दीन में पक्का होता है, उसकी आज़माइश 
सख्त होती है और जो दीन में कमज़ोर होता है, उसकी आज़माइश हल्की 
होती है और यह आज़माइश बराबर होती रहती है, यहाँ तक कि वह 
जमीन पर इस हाल में चलता है कि उसपर गुनाह का कोई असर नहीं 
रह जाता ।' (मिश्कात) 


और नबी (सल्ल०) ने अपना हाल बयान करते हुए फ़रमाया--- 


“मुझे खुदा की राह में इतना-इतना सताया गया कि कभी कोई इनसान _ 
इतना नहीं सताया गया और मुझे ख़ुदा की राह में इतना-इतना डराया 
गया कि कभी कोई आदमी इतना नहीं डराया गया और हम पर तीस 
दिन और रात ऐसे गुज़रे हैं कि मेरे और बिलाल के खाने के लिए कोई 
ऐसी चीज़ न थी, जिसे कोई जानदार खा सके, सिवाए उस थोड़े से सामान 
के जो बिलाल की बाल में था ।” _ (तिरमिजी) 
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और नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 
“ज्ञो आदमी सब्र करने की कोशिश करेगा ख़ुदा उसको सब्र बछ्शेगा 
और सत्र से ज़्यादा बेहतर और बहुत-सी भलाइयों को समेटनेवाली बल्शिश 
और कोई नहीं । ' (बुखारी, मुस्लिम) 
असल में आजमाइशें तहरीक (आन्दोलन) को ताक़त पहुँचाने और आगे बढ़ाने 
का ज़रूरी साधन हैं । आज़माइशों की मंज़िलों से गुज़रे बिना कोई तहरीक कभी 
कामयाब नहीं हो सकती, ख़ास तौर से वह तहरीक जो इनसानी दुनिया में हर पहलू 
पर छानेवाले इनक्रिलाब की दावत देती हो और पूरी इनसानी ज़िन्दगी को नई बुनियादों 
पर तामीर करने का मंसूबा रखती हो । 
जिस ज़माने में मक्का के संगदिल लोग नबी (सल्ल०) और नबी (सल्ल०) . 
के साथियों पर बेपनाह जुल्म व सितम तोड़ रहे थे, उन्हीं दिनों का एक वाक्रिआ 
हजरत खब्बाब बिन अरत (रजि०) बयान फ़रमाते हैं-- 
“ननी (सल्ल०) अल्लाह के घर के साए में चादर को सिर के नीचे 
रखे आराम फ़रमा रहे थे । हम आपके पास शिकायत लेकर पहुँचे । ऐ 
अल्लाह के रसूल ! आप हमारे लिए ख़ुदा से मदद तलब नहीं फ़रमाते, 
आप इस जुल्म के खात्मे की दुआ नहीं करते (आख़िर यह सिलसिला 
कब तक चलता रहेगा और कब इन मुसीबतों का दौर ख़त्म होगा ?) । 
नबी (सल्ल०) ने यह सुनकर फ़रमाया, “तुमसे पहले ऐसे लोग गुज़रे 
हैं कि उनमें से कुछ के लिए गढ़ा खोदा जाता, फिर उसको उस गढ़े 
में खड़ा कर दिया जाता, फिर आरा लाया जाता और उसके जिस्म की: 
चीरा जाता, यहाँ तक कि उसके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते, फिर 
भी वह अपने दीन से न फिरता और उसके जिस्म में लोहे के कंधे चुभाए 
जाते जो गोश्त से गुज़रकर हड्डियों और पट्ठों तक पहुँच जाते, पर बन्दा 
हक़ से न फिरता । क़सम है खुदा की, यह दीन ग़ालिब होकर रहेगा, 
यहाँ तक कि सवार सनआ (यमन की राजधानी) से हज़र-मौत तक का 
सफ़र करेगा और रास्ते में खुदा के सिवाय उसको किसी का डर न होगा, 
अलबत्ता चरवाहों को सिर्फ़ भेड़ियों का डर रहेगा कि कहीं बकरी उठा 
न ले जाएँ, लेकिन अफ़सोस कि तुम जल्दी मचा रहे हो । ' (बुखारी) 


हज़रत मुआविया (रज्ि०) फ़रमाते हैं-- 
“ने नबी (सल्ल०) को यह इरशाद फ़रमाते सुना है कि मेरी उम्मत . 
में बराबर एक गिरोह ऐसा मौजूद रहेगा जो ख़ुदा के दीन की हिफ़ाज़त 
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करता रहेगा । जो लोग उनका साथ न देंगे और जो लोग उनकी मुख़ालफ़त 
करेंगे वे उनको तबाह न कर सकेंगे, यहाँ तक कि ख़ुदा का फ़ेसला आ 
जाए और ये दीन की हिफ़ाज़त करनेवाले लोग अपनी उसी हालत पर 
क़ायम रहेंगे |” (बुखारी, मुस्लिम) 

7. बेजा रवादारी, ढीलापन और उसूलों की कुरबानी देने से सख्ती से परहेज 

कीजिए । कुरआन में ईमानवालों की तारीफ़ में कहा गया है--- 
०) 5 । sk ५ Tl 

“बे काफ़िरों (इनकार करनेवालों) पर सख्त होते हैं । (कुरआन, 48:29) 

यानी वे अपने दीन और उसूल के मामले में बड़े सख्त होते हैं | वे किसी 

हाल में भी अपने उसूलों के मामलों में कोई समझौता नहीं करते, न ढीलापन दिखाते 


हैं । वे सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन दीन व उसूल की कुरबानी नहीं दे 
सकते । मुसलमानों को खुदा ने नबी (सल्लS) के वास्ते से हिदायत दी है-- 
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“अतः आप इसी दीन की ओर दावत दीजिए और जिस तरह आप 
को हुक्म दिया गया है, उसी पर मजबूती के साथ जमे रहिए और उन 
लोगों के चाहने पर न चलिए ।”' (कुरआन, 42:5) 


दीन के मामले में ढीलापन, बेजा रवादारी और असत्य से समझौता बेहद ख़तरनाक 
कमज़ोरी है जो दीन व ईमान को तबाह करके रख देती है । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है 
जब बनी इसराईल ख़ुदा की नाफ़रमानियों के काम करने लगे तो 
उनके उलेमा ने उनको रोका, लेकिन वे नहीं रुके (तो उनके उलेमा उनका 
बाइकाट करने के बजाए) उनकी मज्लिसों में बैठने लगे और उनके साथ 
खाने-पीने लगे । जब ऐसा हुआ तो ख़ुदा ने उन सबके दिल एक जैसे 
कर दिए और फिर हज़रत दाऊद और हजरत ईसा बिन मरयम की ज़बान 
से ख़ुदा ने उनपर लानत की, यह इसलिए कि उन्होंने नाफ़रमानी की राह 
अपनाई और उसी में बढ़ते चले गए ।'' 
इस हदीस को रिवायत करनेवाले हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद हैं । वे फ़रमाते 
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"ननी (सल्ल०) टेक लगाए बैठे थे, फिर सीधे बैठ गए और फ़रमाया, 
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“नहीं ! उस जात की क़सम, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, तुम जरूर 
लोगों को नेकी का हुक्म देते रहोगे और बुराई से रोकते रहोगे और ज़ालिम 
का हाथ पकड़ोगे और ज़ालिम को हक़ के आगे झुकाओगे । अगर तुम 
लोग ऐसा न करोगे तो तुम सबके दिल भी एक ही तरह के हो जाएँगे 
और फिर ख़ुदा तुम्हें अपनी रहमत और हिदायत से दूर फेंक देगा, जिस 
तरह बनी इसराईल को उसमे महरूम कर दिया |” 

8. अपने बच्चों को इस्लाह व तरबियत और उनको दीन क्रायम करने की ज़िम्मेदारी 
निभाने पर तैयार करना आपका पहला कर्त्तव्य है और आपकी सरगर्मियों का फ़ितरी 
मैदान भी । इस मैदान को छोड़कर अपनी तबलीग्री और इस्लाही कोशिशों के लिए 
सिर्फ़ बाहर के मैदान तलाश करना हिकमत के ख़िलाफ़ भी है और गैर फ़ितरी 
अमल भी । यह बहुत बड़ी कोताही और अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना भी है । 
इसकी मिसाल ऐसी है कि आप अकाल के ज़माने में अपने घरवालों को भूख-प्यास 
से निढाल और मरने के क़रीब छोड़कर बाहर के जरूरतमंदों को तलाश करके अनाज 
बाँटने में फ़ैयाजी दिखाएँ, गोया न तो आपको भूख-प्यास और कुर्बत व मुहब्बत 
का एहसास है और न अनाज के बाँटने की हिकमत ही को आपका मन जानता 
है । कुरआन में मोमिनों को हिदायत दी गई है--- 
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“ऐ ईमानवालो ! बचाओ अपने को और घरवालों को जहन्नम की 
आग से । (कुरआन, 66:6) 
और नबी (सल्ल०) ने इन शब्दों में इसे बयान किया-- 
“तुममें से हर एक निगराँ और जिम्मेदार है और तुममें से हर एक 
से उन लोगों के बारे में पूछ-गछ की जाएगी, जो तुम्हारी निगरानी में 
होंगे । हाकिम निगराँ है और उससे उसकी जनता के बारे में पूछा जाएगा, 
और शौहर अपने घर का निगराँ है, और औरत अपने शौहर के घर और 
उसके बच्चों की निगराँ है, तो तुममें से हर एक निगराँ और ज़िम्मेदार 
है और तुममें से हर एक से उन लोगों के बारे में पूछ-गछ होगी, जो 
उसकी निगरानी में दिए गए हैं | (बुखारी, मुस्लिम) 
9, अपने पड़ोसियों और मुहल्लेवालों की इस्लाह व तरबियत की भी फ़िक्र 
कीजिए और उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझिए । 
नबी (सल्ल०) ने एक दिन ख़ुतबा दिया और उसमें कुछ मुसलमानों की तारीफ़ 


263 


फ़रमाई, फिर फ़रमाया-- 


“जैसा क्यों है कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों में दीन की समझ-बूझ 


पैदा नहीं करते और उन्हें दीन नहीं सिखाते और उन्हें दीन न जानने के 
सबक भर नतीजे नहीं बताते और उन्हें बुरे कामों से नहीं रोकते ? और 
ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से दीन का इलम हासिल नहीं 
करते और दीन की समझ-बूझ पैदा नहीं करते और दीन से जाहिल रहने 
के सबक़ भरे नतीजे मालूम नहीं करते ? ख़ुदा की क़सम | लोग अपने 
पड़ोसियों को ज़रूर ही दीन की तालीम दें, उनके अन्दर दीन की समझ 
पैदा कें, उन्हें नसीहत करें, उनको अच्छी बातें बताएँ और उनको बुरी 
बातों से सेके । साथ ही लोगों को चाहिए कि वे ज़रूर ही अच्छे पड़ोसियों 
से दीन सीखें, दीन की समझ पैदा करें और उनकी नसीहतों को क़बूल 
करें, वरना पैं उन्हें बहुत जल्द सज़ा दूँगा ।”” (फिर आप मिम्बर से उतर 
आए और तक्ररीर ख़त्म फ़रमा दी ।) 
सुननेवालों में से कुछ लोगों ने दूसरों से पूछा- “ये कौन लोग थे जिनके 
ख़िलाफ़ नबी (सल्ल०) ने तक़रीर फ़रमाई ?” दूसरे लोगों ने बताया कि आपका | 
रुख अशूअर क़बीले के लोगों की ओर था । ये लोग दीन का इलम रखनेवाले 
लोग हैं और उनके पड़ोस में चश्मों पर रहनेवाले देहाती उजडूड लोग हैं । जब 
इस तक़रीर की ख़बर अशूअरी लोगों को पहुँची तो वे नबी (सल्ल०) की ख़िदमत 
में हाजिर हुए और कहा, “'ऐ ख़ुदा के रसूल ! आपने अपने ख़ुतबे में कुछ लोगों 
की तारीफ़ फ़रमाई और हमारे ऊपर गुस्सा फ़रमाया, तो फ़रमाइए हम से क्या क़सूर 
हुआ ?” आपने फ़रमाया, “लोगों का फ़र्ज है कि वह अपने पड़ोसियों को दीन 
की तालीम दें, उन्हें बाज़ व नसीहत करें, अच्छी बातें बताएँ और बुरी बातों से 
रोकें और लोगों का यह भी फ़र्ज़ है कि वे अपने पड़ोसियों से दीन का इलम हासिल 
करें, उनकी नसीहतों को क़बूल करें और अपने अन्दर दीन की समझ पैदा करें, 
वरना मैं उनको बहुत जल्द सज़ा दूँगा । यह सुनकर अशूअर क़बीले के लोगों 
ने कहा, “ऐ ख़ुदा के रसूल ! कया हम दूसरे लोगों में समझ पैदा करें ?'' आपने 
फ़रमाया, “जी हाँ ! यह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है । तो ये लोग बोले, ' हुजूर ! 
हमें साल भर की मोहलत दीजिए ।” चुनाँचे हुजूर (सल्ल०) ने उनको एक साल 
की मोहलत दी जिसमें वे अपने पड़ोसियों को दीन सिखाएँ और दीनी समझ पैदा 
करें । इसके बाद नबी (सल्ल०) ने ये आयतें तिलावत फ़रमाई--- 


ges IB ०८० i by gd 
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“बनी इसराईल के कुफ्र करनेवालों पर लानत की गई दाऊद की बान 

से और ईसा बिन मर॒यम की ज़बान से और यह लानत इसलिए की गई 

कि उन्होंने नाफ़रमानी की राह अपनाई और बराबर ख़ुदा के हुक्मों को 

तोड़ते चले गए । ये आपस में एक दूसरे को बुरी बातों के करने से नही 

रोकते थे । बेशक उनकी यह हरकत इतिहाई बुरी थी ।'' (कुरआन, 5:78) 

।0. जिन लोगों के बीच आप दाबत व तबलीग़ की भारी जिम्मेदारी निभा 
रहे हों उनके मजहबी अक़ीदों और जज़्बों का मान-सम्मान कीजिए । न उनके बुजुगों 
और पेशवाओं को बुरे नाम से याद कीजिए, न उनके विचारों पर हमले कीजिए 
और न उनके मज़हबी नज़रियों को हक़ीर समझिए । सीधे तरीक्रे से हिकमत के 
साथ अपनी दावत पेश कीजिए और आलोचना में भी सामने के लोगों को भड़काने 
के बजाए दिल की गहराइयों से उनके दिल में अपनी बात उतारने की कोशिश 
कीजिए, इसलिए कि जज़्बाती तनक़ीद (भावनात्मक आलोचना) और तौहीन भरी 
बातों से सामनेवाले आदमी में किसी अच्छी तबदीली की उम्मीद नहीं होती अलबत्ता 
यह डर रहता है कि बेजा तास्सुन और तंगनज़री की बजह से बह ख़ुदा और दीन 
की शान में गुस्ताखी करने लगे और दीन के क़रीब आने के बजाए और ज़्यादा 
दीन से दूर हो जाए । 

कुरआन की हिदायत है--- 

sole ४५ 2५ eB 20 032 bo Oo eS NS 
| “(ऐ ईमानवालो !) ये लोग ख़ुदा के सिवा जिनको पुकारते हैं उनको 

गालियां न दो, ऐसा न हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जिहालत की 

बुनियाद पर ख़ुदा को गालियाँ देने लगें । (कुरआन, 6:।08) 

।]. अल्लाह की तरफ़ बुलानेवाला बनकर दावत की ज़िम्मेदारी पूरी कीजिए । 
यानी सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ दावत देनेवाले बनिए । ख़ुदा के बन्दों को ख़ुदा के 
सिवा किसी और चीज़ की ओर हरगिज़ न बुलाइए, न वतन की ओर बुलाइए, 
न क़ौम और नस्ल की ओर, न किसी ज़बान की ओर दावत दीजिए और न किसी 
जमाअत की ओर । ईमानवाले का लक्ष्य सिर्फ़ खुदा की रिज़ा है, इसी लक्ष्य की 
ओर दावत दीजिए और यह यक़ीन पैदा करने की कोशिश कीजिए कि बन्दे का 
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काम सिर्फ़ यह है कि वह अपने पैदा करनेवाले और मालिक की बन्दगी करे-... 
अपनी निजी ज़िन्दगी में भी और घरेलू ज़िन्दगी में भी, समाजी ज़िन्दगी में भी और 
मुलकी मामलों में भी-- गरर पूरी जिन्दगी में अपने मालिक और परवरदिगार के 
कहने पर चले और उसके क़ानून की ख़ुलूस के साथ पैरवी करे, उसके सिवा कोई 
चीज़ ऐसी नहीं जिसको मुसलमान अपना लक्ष्य करार दे और उसकी तरफ़ लोगों 
को दावत दे । मोमिन जब भी ख़ुदा की हिदायत से मुँह मोड़कर ख़ुदा की रिज़ा 
के सिवा किसी और चीज़ को अपना लक्ष्य करार देगा, दोनों दुनिया में नाकाम 
व नामुराद होगा । | 

3! 08, ७०७५७ ess HS ae ५) os 
Ofrenda 

उस आदमी से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की 

ओर दावत दी और नेक अमल किया और कहा कि मैं ख़ुदा का फ़रमाँबरदार 

और मुस्लिम हूँ |” (कुरआन, 47:33) 
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38. जमाअत बनाने के आदाब 


। . दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मज़बूत संगठन बनाइए और 
दीन क्रायम करने के लिए मिल-जुलकर कोशिश कीजिए 

Sys Dru Prod sh OPN Bi ४ ०४४५० 
0] | ० 

“और तुममें एक जमाअत तो ऐसी ज़रूर ही होनी चाहिए जो भलाई 

की तरफ़ दावत दे, अच्छे कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके । 

(कुरआन, 3:404) 
«खेर! से मुराद हर वह फ़ितरी भलाई है जिसे हमेशा इनसानी फ़ितरत ने भलाई 
समझा है और जिसकी भलाई होने की गवाही आसमानी किताबों ने दी है । उन 
तमाम भलाइयों और खूबियों की एक शानदार शक्ल ख़ुदा का वह दीन है जो 
हर दौर में ख़ुदा के पैग़म्बर लाते रहे हैं, जिसकी आखिरी, मुकम्मल, भरोसे के 
लायक़ और महफूज शक्ल वह किताब व सुन्नत है जो नबी (सल्ल०) उम्मत को 
दे गए हैं । उसी 'ख़ैर'ँ की ओर बुलाने और भलाइयों से दुनिया को मालामाल 
करने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान एक जमाअत बनकर और संगठित होकर 
इस काम को करें और ज़िन्दगी के हर मैदान में असत्य पर गलबा हासिल करने 
के लिए मज़बूत गिरोह बुजूद में लाएँ और संगठित होकर कोशिश करें । ख़ुदा ने. 
ईमानवालों के इस मजबूत गिरोह और संगठन बनकर कोशिश करने का नक़्शा खींचते 

हुए उनके आदर्श-समूह की तारीफ़ की है और उनको अपना प्रिय बताया हे— 


ooo SOLE ४०४५० Sod ५२४४०) 
“बेशक वे लोग ख़ुदा के प्रिय हैं जो उसकी राह में जमकर सफ़ बाँधे 
लड़ते हैं, गोया कि वे सीसा पिलाई हुई इमारत हैं । : (कुरआन, 6।:4) 
नबी (सल्ल०) ने इञ्तिमाई जिन्दगी की अहमियत और जमाअत बनाकर जिन्दगी 
गुजारने की हिदायत करते हुए इरशाद फ़रमाया-- 
“तीन आदमी जो किसी जंगल में रहते हों, उनके लिए जायज़ नहीं 
है, मगर यह कि वे अपने में से किसी को अपना अमीर चुन लें ।” 
(मुन्तक्ना) 
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भी इर्शाद फ़रमाबा--- 
2५ # अतीत एक आ अपना घर बनाना चाहता हो, उसे 


“जो आदमी जन्नत के बीच में अप 
'अल-जमाअत' से चिमटा रहना चाहिए, इसलिए कि शैतान एक आदमी 


के साथ होता है और जब वे दो हो जाते हैं तो वह दूर भाग जाता है । 

'अल-जमाअत' से मुराद मुसलमानों का ऐसा संगठित गिरोह है, जब सत्ता इस्लाम 
के हाथ में हो, और मुसलमान ख़लीफ़ा इस्लामी हुक्म और क़ानून लागू कर रहा 
हो, और सारे इस्लामवाले उस नेतृत्व और रहनुमाई पर एक राय हों तो ऐसी हालत 
में किसी मुसलमान के लिए क़तई तौर पर कोई गुंजाइश नहीं कि वह जमाअत 
से अलग रहकर ज़िन्दगी गुज़ारे और जब यह अल-जमाअत मौजूद न हो तो उम्मत 
का फ़र्ज है कि वह संगठित होकर, मिल-जुलकर की गई कोशिशों के ज़रिए इस 
अल-जमाअत को बुजूद में लाने की कोशिश करे । 

2, मेल-मिलाप और संगठन की बुनियाद सिर्फ़ दीन को बनाइए । इस्लामी संगठन 
वही है जिसकी बुनियाद ख़ुदा का दीन हो । ख़ुदा के दीन को छोड़कर किसी और 
बुनियाद पर मुसलमानों का मेल-मिलाप वह मेल-मिलाप नहीं है. जिसका हुक्म 
इस्लाम ने दिया है और ऐसा संगठन और जमाअत हक़ीक़त में इस्लामी संगठन 
नहीं है । मुसलमानों में भाईचारा और मेल-मिलाप का हक़ीक़ी रिश्ता सिर्फ़ दीन 
है । दीन के सिवा जिस चीज़ को भी यह अपने मेल-मिलाप की बुनियाद बनाएँगे, 
एक होने के बजाए अलग-अलग होंगे और एक 'अल-जमाअत' बनने के बजाए 
गिरोह-गिरोह और फ़िरक्रा-फ़रिरका बन जाएँगे । 

जमाअत बनाइए तो सिर्फ़ इसलिए कि ख़ुदा का दीन क़ायम करना आपका लक्ष्य 
हो और आपकी सारी कोशिश सिर्फ़ उसी के लिए हो । 

कुरआन का इरशाद है-— 


ale bl os SHS Y) ७८.०२ «॥॥ oe (4०.०७।॥ 
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और तुम सब मिलकर ख़ुदा की रस्सी को मज़बूत पकड़े रहना, और 
अलग-अलग फ़िरक़े न बन जाना और ख़ुदा के इस एहसान को याद 
रखना जो उसने तुमपर किया है । तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे 

दिल जोड़ दिए और तुम उसकी मेहरबानी से भाई-भाई बन गए ।” 

(कुरआन, 3:]03) 

खुदा की रस्सी से मुराद ख़ुदा का दीन, इस्लाम है । कुरआन के नजदीक मुसलमानों 
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की इकाई और गिरोह बनने की बुनियाद यही है । इसके सिवा 
is कोई भी बुनियाद 
मुसलमानों as , बल्कि टुकड़े-टुकड़े कर देनेवाली है । 
3. हक़ की तरफ बुलानेवाले कार्यकर्ताओं (कारकुनों) से दिली 
और इस रिश्ते को हर रिश्ते से ज्यादा अहम और य क 
कुरआन में इमानवालों की तारीफ़ में कहा गया है—- i 


A 24०४४ At fw ° EE. LR ft है > 342? FR ~ 
$) 3 | 3 ७6 ० ॥»। है, को, | 2५>) allt ७,५५४ bs Aix 
FIO ee 3 68ी#॥ ४३ ८४८८३ ७३४४ ४७४ ॥॥ 
` तुम उस गिरोह को जो खुदा और आखिर के दिन पर ईमान रखता 
है, उन लोगों से मुहब्बत और प्रेम करते न देखोगे जो ख़ुदा और उसके 
रसूल की दुश्मनी और मुख़ालफ़त पर तैयार हों, चाहे वे उसके अपने 
ही क या अपने ही बेटे या अपने ही भाई या अपने ही ख़ानदानवाले 
क्यों न हों । (कुरआन, 58:22) 
4. जमाअती साथियों की भलाई चाहने का एहतिमाम कीजिए और जमाअती 
जिन्दगी में आपस में एक-दूसरे के जज़्बे को जगाए रखिए, इसलिए कि यही कामयाबी 
की जमानत है। ख़ुदा का इरशाद है--- 


dal loo gpl IY yas ‘dl OUSYI BI Haas 


(००) ० ४५५७५) odu sors) 
“ज़माना गवाह है कि इनसान र घाटे में है सिवाए उन लोगों के, जो 
ईमान लाए और जो नेक अमल करते रहे और जो एक-दूसरे को दीने 
हक़ की वसीयत करते रहे और सब्र और जमाव पर उभारते रहे । ' 
(कुरआन, ।03:!-3) 
5. जमाअती अनुशासन (Discipline) की पूरी-पूरी पाबन्दी कीजिए और उसको 
सिर्फ़ जमाअती मजबूती का जरिया ही न समझिए बल्कि दीनी ज़िम्मेदारी भी समझिए । 
खुदा का इरशाद है Fs 
le Go UE 5 ४५०)३ ५५५४ ०४ ०५2४४ ० 
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“'इमानबाले तो हक़ीक़त में वही लोग हैं जो खुदा और उसके रसूल 
को दिल से मानें और जब किसी सामूहिक काम के मौक़े पर रसूल के 
साथ हों तो उनसे इजाजत लिए बिना न जाएँ । सच तो यह है कि जो 
लोग आपसे इजाज़त लेते हैं, बही लोग खुदा और उसके रसूल को माननेवाले 
हें ।'' (कुरआन, 24:62) 
जमाअत के नज़्म (अनुशासन) की पाबन्दी और अपने नेता की इताअत व 
फ़रमाबरदारी सिर्फ़ एक क्रानूनी मामला ही नहीं है बल्कि यह एक अहम शरई मामला 
है और कुरआन पाक ने उन लोगों के ईमान की सच्चाई की गवाही दी जो जमाअत 
के अनुशासन के पाबन्द हों और जमाअती ड्यूटी से उसी वक़्त हटें जब अपने. 
ज़िम्मेदार से इजाज़त हासिल कर लें । | 
6. जमाती जिन्दगी में नेकी के जो काम भी हो रहे हों, दिल के ख़ुलूस से 
उसमें मदद कीजिए और जो कुछ कर सकते हों उसमें कमी न कीजिए । ख़ुदारज़ी, 
स्वार्थ और अहंकार जैसी गन्दी भावनाओं से अपना अख़लाक़ी दामन पाक रखिए । 
कुरआन की हिदायत है-- 
os ty gl LH) 
“और नेकी और ख़ुदातरसी के कामों में एक-दूसरे की मदद करते 
रहो । (कुरआन, 5:2) 


7. साथियों से ताल्लुक्रात अच्छे रखिए और कभी किसी से कोई मतभेद हो 
जाए तो तुरन्त सुलह-सफ़ाई कर लीजिए और मन को मैल से पाक रखिए । 


OSS ८३ ४६७) at vi 
“अत: ख़ुदा से डरो और आपस के ताल्लुक्रात को अच्छा रखो ।” (8:]) 


8. इस्लामी जमाअत के अमीर की ख़ुशदिली के साथ इताअत कीजिए और 
उसका भला चाहनेवाले और वफ़ादार रहिए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 
“मुसलमानों को अपने जिम्मेदार की बात सुननी और माननी जरूरी . 
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है, चाहे उसका हुक्म अपनी तबीअत को पसन्द हो या न हो बशर्ते कि 
बह ख़ुदा की नाफ़रमानी की बात न हो । हाँ, जब ख़ुदा की नाफ़रमानी 
का हुक्म दिया जाए तो वह बात न सुननी चाहिए और न माननी चाहिए । 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 
हज़रत तमीम दारी (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
“दीन ख़ुलूस के साथ भला चाहने और वफ़ादार रहने का नाम है । 


---तीन बार आपने यह बात फ़रमाई । लोगों ने पूछा, “किसका भला चाहना 
और वफ़ादार रहना ? ' इरशाद फ़रमाया--- 


खुदा का, रसूल का, उसकी किताब का, मुसलमानों के ज़िम्मेदार 
का और आम मुसलमानों का ।” (मुस्लिम) 
9, जमाअती पक्षपात, तंगनज़री और गुटबन्दी से बचिए । खुले दिल और अच्छे 
` अख़लाक़ के साथ हर एक की मदद कीजिए और जो लोग भी दीन का काम 
कर रहे हों उनकी क़द्र कीजिए । उनके साथ भला चाहने का और इखलास का 
बरताव कीजिए और उनको अपना साथी और कामों में मददगार समझिए । दीन 
का काम करनेवाले हक़ीक़त में सब एक दूसरे के मददगार और हिमायत करनेवाले 
हैं। सब दीन की तलब में हैं और सब अपनी-अपनी समझ के मुताबिक़ दीन 
की ख़िदमत ही करना चाहते हैं । ख़ुलूस के साथ समझा-बुझाकर एक दूसरे की 
गलती बताना और सोच-विचार के सही तरीक़े की निशानदेही करना तो एक निहायत 
ही मुबारक अमल है और यह होना ही चाहिए । अलबत्ता आपसी नफ़रत, ख़िंचाव 
और दुश्मनी, एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रचार करना 
वह घटिया तरीका है जो किसी तरह भी दीन की दावत देनेवालों की शान के मुताबिक 
नहीं हे और उन लोगों का दामन इस तरह के दाग़-धब्बों से बिलकुल ही साफ़ 
होना चाहिए जो वाक़ई दिल की गहराई से यह चाहते हैं कि अपनी ताक़त और 
योग्यताओं को ख़ुदा की राह में लगाएँ और ज़िन्दगी में ख़ुदा के दीन की कुछ 
ख़िदमत कर जाएँ । 
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39. रहनुमाई के आदाब 


!. इस्लामी जमाअत की रहनुमाई के लिए ऐसे आदमी को चुनिए जो खुदातरसी 
और परहेजगारी में सबसे बढ़ा हुआ हो, (क्योंकि) दीन में बुल्ु्गी और बड़ाई का 
मेयार न माल व दौलत है और न ख़ानदान, बल्कि दीन में बही आदमी सबसे 
अफ़ज़ल है जो सबसे ज्यादा ख़ुदा से डरनेवाला है । 


कुरआन का इरशाद है | 
by ४५० sly ४१ 55 op U ol ५४७ 
(=) ०७ Rl is RSF Sls FA 
“ते इनसानो ! हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, 
तुम्हारे कुंबे और क़बीले बनाए ताकि तुम आपस में पहचाने जाओ । बेशक 
ख़ुदा के नज़दीक तुम सबमें ज्यादा इज़्जतदार वह है जो तुम सबमें ज़्यादा 
तक्रवावाला और परहेज़गार है ।' (कुरआन, 49:.3) 

2. रहनुमा के चुनाव को एक ख़ालिस दीनी फ़र्ज समझिए और अपनी राय 
को ख़ुदा की अमानत समझते हुए सिर्फ़ उसी आदमी के हक़ में इस्तेमाल कीजिए 
जिसको आप वाक़ई इस बड़े बोझ को उठाने और उसका हक़ अदा करने के लायक़ 
समझते हों । 

ख़ुदा का इरशाद है--- 

(०७:४०) ०५७2४ किक ~| 5% ५ 5 alto} 
“बेशक ख़ुदा तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपनी अमानतें उन्हीं के 
सुपुर्द करो जो उसके अहल हैं ।” (कुरआन, 4:58) 

यह एक उसूली हिदायत है जो हर तरह की अमानतों पर हावी है और यहाँ 
अमानतों से मुराद इस्लामी जमाअत की ज्रिम्मेदारियाँ हैं, यानी इस्लामी जमाअत 
की रहनुमाई के लिए अपनी राय और पसन्द की अमानत उसी सबसे अहल आदमी 
के हवाले कीजिए जो वाक़ई अमानत के इस बोझ को उठाने की अहलियत और 
सलाहियत रखता हो । इस मामले में जानिबदारी या बेजा रवादारी और इसी तरह 
के दूसरे तत्त्वों से मुतास्सिर होकर राय देना ख़ियानंत है जिससे मोमिन का दामन 
पाक होना चाहिए । 
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जी 


3. अगर आप मुसलमानों की जमाअत की ज़िम्मेदारी सँभालें तो अपनी जिम्मेदारियों 
का पूरा-पूरा एहसास रखिए और पूरी दियानत, मेहनत, ज़िम्मेदारी के एहसास और 
_तनदही के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दीजिए । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है | मै हा 
जो आदमी मुसलमानों के सामूहिक मामलों. का ज़िम्मेदार हो और 
. बह उनके साथ ख़ियानत करे तो ख़ुदा उसपर जन्नत हराम कर देगा । 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 
और आपने यह भी इरशाद फ़रमाया-- - 
. जिस आदमी ने मुसलमानों के सामूहिक मामलों की ज़िम्मेदारी कबूल 
की, फिर उसने उनका भला न चाहा और उनके काम अंजाम देने में अपने 
आपको इस तरह “नहीं थकाया जिस तरह बह अपनी निजी ज़रूरत के | 
लिए ख़ुद को थकाता है तो ख़ुदा उस आदमी को मुँह के बल जहन्नम 
में गिरा देगा ।'' (तबरानी) 

4. अपने पीछे चलनेवालों के साथ नरमी मुहब्बत, इनसाफ़ और सूझबूझ का 
बरताव कीजिए ताकि वे खुले दिल से आपका साथ दे सकें और ख़ुदा आपकी 
जमाअत को अपने दीन की कुछ ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ बझ्शे । कुरआन में 
नबी (सल्ल०) की तारीफ़ में कहा गया है-- . - 


i psa WRIST tk CS FY (है CRAPS Cr? 4.०० yor 
०८ + ०: 


यह ख़ुदा की रहमत ही तो है कि आप उन लोगों के लिए इंतिहाई 
नर्म दिल हैं, वरना अगर कहीं आप सख़्त मिज़ाज और कड़ी पकड़ करनेवाले 
होते तो ये सब आपके आस-पास से छँट जाते । (कुरआन, 3:}59) 


और आपको ताकीद की गई है— 
00:/20 ०02०9 Fa ४ Ea cro ५७५७ ade 
“और आप अपनी मुहब्बत के बाज़ू फैला दीजिए उन मोमिनों के 
लिए जो आपकी पैरवी कर रहे हैं ।  _ (क्कुरआन, 26:2]5) 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रंज़ि०) ने एक बार तक़रीर (59०8०) करते हुए 


इरशाद फ़रमाया-- 
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“'ऐ लोगो ! हमारा तुमपर हक़ है कि पीठ पीछे हमारा खुलूस के 
साथ भला चाहो और नेकी के मामलों में हमारी मदद करो ।” 


फिर इरशाद फ़माया---. 

` “हे हुकूमत के ज़िम्मेदारो  ! जिम्मेदार की नर्मी से ज्यादा नफ़ा देनेवाली 

और ख़ुदा के नज़दीक ज़्यादा पसन्दीदा और कोई नर्मी नहीं है । इसी 
तरह जिम्मेदार की नासमझी, भावुकता में डूबकर बेसमझे-बूझे काम करमे : 
से ज़्यादा नुक़सानदेह और नापसन्दीदा कोई दूसरी नासमझी नहीं है ।' 

5. अपने साथियों की अहमियत को महसूस कीजिए, उनकी भावनाओं का एहतिराम 
कीजिए, उमकी जरूरतों का एहसास कीजिए और उनकें साथ ऐसा भाई जैसा सुलूक 
कीजिए कि वे आपको अपना सबसे बड़ा भला चाहनेवाला समझें । .. 

हजरत मालिक बिन हुंवैरिस (रजि०) कहते हैं कि एक बार हम कुछ हमउप्र 
नौजवान नबी (सल्ल०) की ख़िदमत में रहने के लिए पहुँचे और हम आपकी ख़िदमत 
में बीस रात तक रहे । वाक़ई ख़ुदा के रसूल इंतिहाई नर्मदिल और रहम करनेवाले 
थे । जब आपने यह महसूस किया कि अब हमें घरवालों की याद सता रही है 
तो हमसे पूछने लगे कि तुम लोग अपने पीछे घर में किन-किन लोगों को छोड़कर 
आए हो ? हमने तफ़सील बताई तो फ़रमाया-- 

अच्छा तो अब तुम लोग अपने घरों को वापस जाओ और उन्हीं 
के साथ रहो और जो कुछ तुमने सीखा है, उनको सिखाओ और उन्हें 
नेक बातें बताओ और फ़्लाँ नमाज फ़्लाँ वक़्त पढ़ो और जब नमाज़ का 
वक़्त आ जाए तो तुँममें से कोई एक आजान दे दे और तुममें जो इलम 
व किरदार के लिहाज से सबसे बढ़कर हो, वह नमाज़ पढ़ाए ।'” 

6. अपने साथियों की क्रद्र कीजिए और इन्हीं को अपनी असल पूँजी समझते 
हुए पूरी तनदही और दिलसोज़ी के साथ उनकी तरबियत कीजिए । उनको ग़रीब 
और कमज़ोर समझकर उन लोगों की ओर ललचाई हुई नजरों से न देखिए जिनको 
खुदा ने दुनिया की शान व शौकत और माल व असबाब देकर ढील दी है-- 


4६८) ०3४४ EA FS ५६) ०४-४ Co Od ety 
~ ea रे PE Pd 4 > २, ss 3, Mea ~ 
(FA: O BERN | 9 4 घ ASE ७६ Sls | As $ 


“और अपने आपको उन लोगों के साथ होने पर मुतमइन रखिए जो 
अपने रब की रिजा के तालिब बनकर सुबह व शाम उसको पुकारते रहते 
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हैं और उनको र नजरअंदाज करके दुनिया की शान व शौकत की तलब 
में अपनी निगाहें न दौड़ाइए ।'' (कुरआन, !8:28) 
असल में दीनी जमाअत की असल पूँजी वही लोग हैं जो तन-मन-धन से दीन 
की तंबलीग़ व इशाअत में लग गए हैं । जमाअत के नेता का फ़र्ज है कि उनकी 
अहमियत का एहसास करे और अपनी सारी तबज्जोह इन्हीं की तरबियत और तैयारी 
पर लगाए रखे ।- | 

7. जमाअत के तमाम अहम काम साथियों के मशविरे से तय कीजिए और _ 
अंजाम दीजिए और साथियों के ख़ुलूस भरे मशविरे से फ़ायदा उठाकर जमाअत 
के कामों से उनका लगाव और चाव बढ़ाइए, ईमानवालों की खूबी ख़ुदा ने यह 
भी बयान की है कि उनके मामले आपसी मशबिरों से तय होते हैं । 

| Ong y+ PY 
“और उनके मामले आपसी मशविरों से तय पाते हैं । 
(क्कुरआन, 42:38) 

नबी (सल्ल०) को ताकीद की गई है कि ख़ास मामलों में अपने साथियों से 
मशविरा लीजिए । OO मल 

“और ख़ास मामले में उनसे मशविरा कीजिए ।'” (कुरआन, 3:]59) 

8. जमाअत़ी मामलों में हमेशा खुले दिल और त्याग-भावना से काम लीजिए । 
अपने और अपने घरवालों को किसी मामले में तरजीह न दीजिए, बल्कि हमेशा 
ईसार और फ़ैयाजी का बरताव कीजिए, ताकि साथी खुशदिली के साथ हर कुरबानी 
देने के लिए पेश-पेश रहें और जमाअत से बददिली और बेताल्लुक़ी न पैदा हो 
और न ख़ुदगारजी और स्वार्थ की भावनाएँ उभरने पाएँ । हजरत अबू बक्र (रजि०) 
ने एक बार हजरत उमर (रजि०) से कहा-- मे 

“हऐ ख़त्ताब के बेटे ! मैंने मुसलमानों पर तुम्हें इसलिए चुना है कि 

तुम उनके साथ मुहब्बत का बरताव करो । तुमने नबी (सल्ल०) की सोहबत 

उठाई है । तुमने देखा है कि नबी (सल्ल०) किस तरह हमको अपने ऊपर 

और हमारे धरवालों को अपने घरवालों पर तरजीह दिया करते थे, यहाँ 
तक कि हमको जो कुछ आपकी तरफ़ से मिलता, उसमें से कुछ बच 
जाता तो वह हम नबी (सल्ल०) के घरवालों को तोहफ़ा भेजा करते थे ।' 
(किताबुल ख़िराज) 
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9. जानिबदारी और भाई-भतीजावाद से हमेशा बचते रहिए और बेजा मुहब्बत 
और रवादारी से भी परहेज कीजिए । हज़रत यजीद बिन सुफ़ियान (रज़ि०) कहते 
हैं कि जब हज़रत अबू बक्र (रजि०) ने मुझे सिपहसालार (सेनापति) बनाकर शाम 
की ओर रवाना किया तो उस वक़्त यह नसीहत फ़रमाई--- 
` “'ऐ यजीद ! तुम्हारे कुछ अज़ीज और रिश्तेदार हैं । हो सकता है 
कि तुम उनको कुछ जिम्मेदारियाँ देने पर' तरजीह देने लगो । तुम्हारे लिए 
मेरे नजदीक सबसे ज़्यादा अंदेशे और डर की बात यही है | 
_. नब्री.(सल्ल०) ने फ़रमाया कि जो आदमी मुसलमानों के समाजी मामलों का 
ज़िम्मेदार हो और वह मुसलमानों पर किसी को सिर्फ़ रिश्तेदारी की वजह से या 
सिर्फ़ दोस्ती की वजह से हाकिम बनाए, तो ख़ुदा उसकी ओर से कोई फ़िदया क्रबूल | 
न करेगा, यहाँ तक किं जहन्नम में डाल देगा । (किताबुल ख़िराज) 
` . 70. जमाअत के नज्म (संगठन) को ज्यादा से ज्यादा मजबूत रखने की कोशिश 
कीजिए और इस मामले में बेजा नर्मी और ढील से काम न लीजिए । 


ख़ुदा का इर्शाद है--- 
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: “तो जब वे अपने किसी खास काम के लिए आपसे इजाज़त मागे 
` तो आप जिसको चाहें इजाज़त दे दिया करें और उन लोगों के हक़ में 
खुद्रा से मग्मफ़रिरत (माफ़ी) तलब किया करें ।”. (कुरआन, 24:62) 
यामी जब जमाअत के साथी किसी समाजी जरूरत के लिए जमा हों और फिर 
कुछ लोग अपनी निजी ज़रूरत और मजबूरियों की वज़ह से इजाजत मॉँगने लगें 
तो जमाअत के जिम्मेदार का फ़र्ज है कि वह ज़माअत के नज़्म की अहमियत को 
देखते हुए सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इजाजत दे जिनकी जरूरत वाक़ई इस इज्तिमाई 
दीनी काम के मुक़ाबले में तरजीह के ज़्यादा क्राबिल हो या जिनकी मजबूरी वाक़ई 
मजबूरी हो और उसका क़बूल करना ज़रूरी हो । 
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अध्याय- 5 


बंदगी का एहसास 
40. तोबा और इसतिग़फ़ार 


l. i तौबा के क़बूल होने के बारे कभी मायूस न हों, केसे ही बड़े-बड़े 
गुनाह हों गए हों, तौबा से अपने नफ़्स को पाक कीजिए और ख़ुदा से उम्मीद 
बाँधे रखिए । मायूसी तो गैर ईमानवालों का तरीक्रा.है । ईमानवालों की तो ख़ास 
खूबी ही यह है कि वे बहुत ज़्यादा तौबा करनेवाले होते हैं और किसी हाल में 
खुदा से मायूस नहीं होते । गुनाहों की ज़्यादती से घबराकर मायूसी में पड़े रहना 
और तौबा के कबूल होने से नाउम्मीद होना जेहन व फ़िक्र की तबाह कर देनेवाली 
` गुमराही र । खुदा ने अपने महबूब बन्दों की यह तारीफ़ नहीं फ़रमाई है कि उनसे 
` गुनाह नहीं होते, बल्कि फ़रमाया कि उनसे गुनाह होते हैं लेकिन वे अपने गुनाहों 
पर इसरार नहीं करते, खुलेदिल से उन्हें मान लेते हैं और ख़ुद को पाक करने के 
लिए बेचैन हो जाते हैं : 
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“और अगर कभी उनसे कोई गन्दा काम हो जाता है या वे अपने 
ऊपर कभी ज़्यादती कर बैठते हैं तो तुरन्त उन्हें ख़ुदा याद आ जाता है 
और वे उससे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और ख़ुदा के सिवा कौन 


है, जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है और वे जानते-बूझते अपने किए 
पर हरगिज़ इसरार नहीं करते । | (कुरआन, 3:।35) 


.` और दूसरी जगह फ़रमाया-- 
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“'हक्रीक्रत में जो लोग ख़ुदा से डरनेवाले हैं, उनका हाल यह होता 

है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा खयाल उन्हें छू भी जाता है 

तो वे फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फ़िर उन्हें साफ़ नजर आने लगता 

है कि सही रविश क्‍या है ।'' (कुरआन, 7:20।) 

और नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया--- 

सारे के सारे इनसान ख़ताकार हैं और बेहतरीन ख़ताकार वे हैं जो 

बहुत ज़्यादा तोबा करनेवाले हैं ।”' (तिरमिजी) 
` कुरआन पाकं में ख़ुदा ने अपने प्यारे बन्दों की यह ख़ास ख़ूबी बयान की है 
कि बे भोर में ख़ुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं और तौबा व इसतिग़फ़ार करते हैं । 
और ईमानवालों को हिदायत फ़रमाई है कि वे तौबा व इसतिगफ़ार करते रहें और 
यह यक़ीन रखें कि खुदा उनके गुनाहों पर माफ़ी का परदा डाल देगा, इसलिए कि 
वह बड़ा ही माफ़ फ़रमानेवाला और अपने बन्दों से इंतिहाई मुहब्बत करनेवाला 


है | 
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“और अपने परवरदिगार से माफ़ी चाहो और उसके आगे तौबा करो । 


बेशक मेरा रब बड़ा ही रहम फ़रमानेवाला और बहुत ही मुहब्बत करनेवाला 
है | (क्कुरआन, ।]:90) 


2. खुदा की रहमत से हमेशा उम्मीदें बाँधे रखिए और यह यक्रीन रखिए कि 
गुनाह चाहे कितने ही ज़्यादा हों, खुदा की रहमत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और 
फैली हुई है | समुद्र के झाग से ज्यादा गुनाह करनेवाला भी जब अपने गुनाहों 
पर शर्मिंदा होकर ख़ुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो ख़ुदा उसकी सुनता है और उसको 
अपनी रहमत के दामन में पनाह देता है । 
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ˆ “' मेरे वे बन्दो जो अपनी जानों पर ज़्यांदती कर बैठे हो ! ख़ुदा 
की रहमत से हरगिज मायूस न होना । यक़ीनन ख़ुदा तुम्हारे सारे के सारे 
E 278 | 


गुनाह माफ़ फ़रमाएगा | वह बहुत ही माफ़ फ़रमानेबाला और बड़ा ही 
मेहरबान है और तुम अपने रब की तरफ़ रुजू हो जाओ और उसकी फ़रमौबरदारी 
बजा लाओ, इससे पहले कि तुमपर कोई अज़ाब आ पड़े और फिर तुम 
... कहीं से मदद न पा सको ।” ` (कुरआन 39:53-54) 

3. जिन्दगी के किसी हिस्से में गुनाहों पर शर्मिदगी और नदामत का एहसास 
पैदा हो तो उसे ख़ुदा की तौफ़ीक़ समझिए और तौबा के दरवाज़े को खुला समझिए । 
ख़ुदा अपने बन्दों की तौबा उस वक़्त तक कबूल फ़रमाता है जब तक उसकी साँस 
नहीं उखड़ती, अलबत्ता साँस उखड़ने के बाद जब इनसान दूसरी दुनिया में झाँकने 
लगता है तो तौबा की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 


“ख़ुदा अपने बन्दे की तौबा क़बूल करता है, पर साँस उखड़ने से 
पहले-पहले । ' | | (तिरमिजी) 
हज़रत यूसुफ़ (अलै०) के भाइयों ने उनको अंधेरे कुएँ में धकेलकर अपनी समझ 
` से उन्हें ख़त्म कर दिया, गोया वे नबी के कत्ल का गुनाह कर बैठे और उनका 
कुर्ता खून में रंगकर अपने बाप याकूब (अलै०) को यकीन दिलाने की कोशिश 
करने लगे कि यूसुफ़ मर गए और उनको भेड़िए ने अपना भोजन बना लिया । . 
लेकिन ऐसा महापाप करने के कई साल बाद जब अपने जुर्म का एहसास उभरता 
हे और वे शर्मिंदा होकर अपने बाप से दरखास्त करते हैं कि अब्बा जान ! हमारे 
लिए खुदा से दुआ कीजिए कि ख़ुदा हमारे गुनाह को माफ़ फ़रमा दे, तो ख़ुदा 
के पैगम्बर हज़रत याकूब (अलै०) यह कहकर उन्हें मायूस नहीं करते कि तुम्हारा 
` पाप बहुत बड़ा है और इस (महापाप) पर अब वर्षों गुजर चुके हैं, इसलिए अब 
माफ़ी का कया सवाल, बल्कि वे उनसे वादा करते हैं कि मैं ज़रूर तुम्हारे लिए 
पालनहार से माफ़ी की दुआ करूंगा और उन्हें यह यक्रींन दिलाते हैं कि ख़ुदा जरूर 
. तुम्हें माफ़ करेगा, इसलिए कि वह बहुत ज़्यादा दरगुजर (माफ़) करनेब्राला और 

बड़ा ही रहम फ़रमानेवाला है । | ' 
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` “उन सबने कहा : ऐ अब्बा जान ! हमारे गुनाहों की हः. 


लिए दुआ कीजिए, बाक़ई हम बड़े खतांकार थे ।' (कुरआन, ]2:97) 
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हज़रत याकूब (अलै०) ने कहा--- 
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“हैं अपने रब से तुम्हारे लिए ज़रूर माफ़ी की दुआ करूँगा (और 
वह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा ।) यक्रीनन वह बड़ा ही माफ़ करनेवाला 
और इंतिहाई रहम फ़रमानेवाला है |. (कुरआन, ।2:98) 
नबी (सल्ल०) ने उम्मत को मायूसी की तबाही से'बचाने के लिए सहाबा (रञि०) 
को एक अजीबो गरीब क्रिस्सा सुनाया जिससे यह सबक़ मिलता है कि मोमिन 
उप्र के जिस हिस्से में भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से खुदा के 
हुजूर गिड़गिड़ाएगा तो वह अपनी मग़फ़िरत के दामन में ढाँप लेगा और कभी नहीं 
धुतकारेगा । | | | 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि पिछली क्रौम में एक आदमी था जिसने निन्नान्वे 
खून किए थे । उसने लोगों से मालूम किया कि दुनिया में सबसे बंड़ा आलिप्र 
कौन है ? लोगों ने उसको एक खुदा को पहुँचे हुए राहिब (संन्यासी) का पता 
दिया । बह उस राहिब के पास गया और बोला, “ हज़रतं ! मैंने निन्नान्वे खून 
किए हैं, क्या मेरी तौबा भी क्रबूल हो सकती है ? राहिब ने कहा, ' नहीं, तुम्हारी 
तौबा क़बूल होने की अब कोई शक्ल नहीं ।'” यह सुनते ही उस आदमी ने मायूसी 
में उस राहिब को भी क़त्ल कर दिया और अब पूरे सौ आदमियों का क्रातिल 
था । अब उसने: फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि इस धरती पर दीन का सबसे 
बड़ा आलिम कौन है ? लोगों ने उसको एक और राहिब का पता दिया । अब 
बह तौबा की ग़रज़ से उस राहिब की खिदमत में पहुँचा और उसको अपनी हालत 
बताते हुए कहा कि. हज़रत ! मैंने सौ क़त्ल किए हैं । यह बताइए, क्या मेरी तौबा 
क़बूल हो सकती है ? और मेरी बख़शिश.की भी कोई शक्ल है ? राहिब ने कहा, 
“क्यों नहीं ? भला तुम्हरे और तौबा के दरमियान में कौन-सी चीज़ रुकावट बन . 
सकती है ? तुम फलां मुल्क में जाओ, वहाँ ख़ुदा के कुछ चुने हुए बन्दे ख़ुदा की 
इबादत में लगे हुए हैं, तुम भी उनके साध ख़ुदा की इबादत में लग जाओ और 
फिर कभी अपने वतन लौटकर न आना, क्योंकि अब यह जगह दीनी लिहाज से 
तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है ।” (यहाँ तुम्हारे लिए तौबा पर क्रायम रहना और 


सुधार की कोशिश करना बहुत मुश्किल है ।) वह आदमी रवाना हुआ । अभी 
आधे रास्ते तक ही पहुँचा था कि मौत का पैगाम आ गया । अब फ़रिश्ते आपस 
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मं झगड़ने लगे । रहमत्‌ के फ़रिश्तों ने कहा, “यह गुनाहों से तौबा करके ख़ुदा 
की तरफ़ मुतवज्जोह होकर इधर आया है ।'' अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा, ' नही, 
अभी उसने कोई भी नेक अमल नहीं किया है ।” 

यह बात हो ही रही थी कि एक फ़रिश्ता इनसान की शक्ल में आया । इन 
फ़रिश्तों ने उसको अपना हकम (पंच) बना लिया कि वह इन दोनों के दरमियान 
कोई फैसला कर दे । उसने कहा, “दोनों तरफ़ की ज़मीन नापो और यह देखो 
कि बह जगह यहाँ से क़रीब है जहाँ से आदमी आया है या वह जगह यहाँ से 
क़रीब है जहाँ उस आदमी को जाना था ।” फ़रिश्तों ने ज़मीन को नापा तो बह. 
जगह क़रीब निकली जहाँ उस आदमी को जाना था और जाते हुए राह में रहमत 
के फ़रिशते ने उसकी रूह क़ब्ज कर ली, और ख़ुदा ने उसको बख्श दिया। 

| (बुख़ारी, मुस्लिम) 

4. सिर्फ़ ख़ुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इक़रार कीजिए । उसी के हुजूर गिड़मिड़ाइए 
और उसी के सामने अपनी आजिज़ी, बेकसी और ख़ताकारी को ज़ाहिर कीजिए । 
इज्जत व इनकिसारी इनसान की वह पूँजी है जो सिर्फ़ ख़ुदा ही के हुजूर पेश की 
जा सकती है और जो बदनसीब अपनी इज़जत व इनकिसारी की यह पूँजी अपने 
ही जैसे मजबूर व बेबस इनसानों के सामने पेश करता है, तो फिर उस दिवालिए 
के पास ख़ुदा के हुजूर पेश करने के लिए कुछ नहीं रह जाता और वह ज़लील 
व रुसवा होकर हमेशा के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है और कहीं इज्जत नहीं 
पाता । 


ख़ुदा का इरशाद है--- | 
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“और आपका परवरदिगार गुनाहों को ढाँपनेबाला और बहुत ज्यादा 

रहम करनेवाला है । अगर वह उनके करतूतों पर उनको तुरन्त पकड़ने 

लगे, तो अज़ाब भेज दे, पर उसने (अपनी रहमत से) एक वक़्त उनके 

लिए पुकार कर रखा है और ये लोग बचने के लिए उसके सिवा कोई 

पनाहगाह न पाएंगे (कुरआन, ]8:58) 
और सूरा शूरा में हे | | 
oly We ४ २ ३१ ४४ ४. 3» ८ ~ 4 ii i PI 
bly bed! ol He) (टी OF ES ७४-७५ 

28] 


द (7०:(४,,४)) 00 a 
“और बही तो है जो अपने बन्दों की तोबा कबूल करता है और 
उनकी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाता हे और बह सब जानता है जो तुम _ 
करते हो ।”' | (कुरआन, 42:25) ` 
असल में इनसान को यह यक्नीन रखना चाहिए कि कामयाबी का एक ही दरवाज़ा 
है | उस दरवाज़े से जों धुत्कार दिया गया, फिर वह हमेशा के लिए जलील और 
महरूम हो गया । ईमानवालों की सोच का अन्दाज़ यही है कि बन्दे से चाहे कैसे 
भी गुनाह हो जाएँ, उसका काम यह है कि वह खुदा ही के हुजूर गिड़गिड़ाए और 
उसी के दामन पर अपनी शर्मिन्दगी के आँसू टपकाए -। बन्दे के लिए खुदा के सिवा 
कोई और दरवाजा नहीं जहाँ उसे माफ़ी मिल सके । हद यह है कि अगर आदमी 
खुदा को छोड़कर रसूल को खुश करने की कोशिश करेगा भी तो खुदा के दरबार 
में उसकी इस कोशिश की कोई क्रीमत न लगेगी और वह धुत्कार दिया जाएगा । 
रसूल भी खुदा का बन्दा है और वह भी उसी दर का फ़क्रीर है । उसे भी जो 
बड़ा रुतबा मिला है, इसी दर से मिला है और उसके बड्प्पन का भेद भी यही 
है कि वह ख़ुदा का सबसे.ज़्यादा आजिज़ बन्दा होता है और आम इनसानों के 
मुकाबले में कहीं ज्यादा ख़ुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
लोगो ! ख़ुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो और उसकी ओर 
पलट आओ । मुझे देखो मैं दिन में सौ-सौ बार ख़ुदा से मगफ़िरत की 
दुआ करता रहता हूँ ।” (मुस्लिम) 
मुनाफ़िकों का जिक्र करते हुए अल्लाह तआला ने फ़रमाया--.- 
sop YB ps esd ce yo ५5 ७,४५८ 
र (१४५३)० pried] RFI 
ये मुनाफ़िक़ आपके सामने क़समें खाएँगे कि आप उनसे राजी हो 
जाएँ । अगर आप उनसे राज़ी हो भी गए तो ख़ुदा हरगिज़ ऐसे बेदीनों 
से राज़ी न होगा । | (कुरआन, 9:96) 
कुरआन पाक में हज़रत काब बिन मालिक (रज़ि०) का वाक़िआ हमेशा के 
लिए सबक है कि बन्दा सब कुछ सहे, हर आज़माइश बरदाश्त करे, लेकिन ख़ुदा 
के दर से उठने का खयाल तक उसके दिल में न आए । दीन की राह में आदमी 
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पर जो कुछ बीते और ख़ुदा की ओर से उसको जितना भी रौंदा जाए, वह उसकी 
ज़िन्दगी को चमकाने और उसके दर्जो को बुलन्द करने का ज़रिया है । यह बेइज्ज़ती 
हमेशा रहनेबाली इनत का यक़ीनी रास्ता है और जो ख़ुदा के दरवाज़े को छोड़कर 
कहीं और इज्जत तलाश करता है, उसको कहीं भी इज़्ज़त नहीं मिल सकती । 
बह हर जंगह ज़लील होगा और ज़मीन और आसमान की कोई एक आँख भी 
उसको इज्जत की नज़र से नहीं देख सकती । 
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“और उन तीनों को भी ख़ुदा ने माफ़ कर दिया, जिनका मामला 
मुल्तवी (स्थगित) कर दिया गया था, जब ज़मीन अपने सारे फैलाव के 
बावजूद उनपर तंग हो गई और उनकी जानें भी उनपर बोझ होने लगी 
. और उन्होंने जान लिया कि ख़ुदा से बचने के लिए कोई पनाहगाह नहीं 

है, सिवाए इसके कि ख़ुद उसी की पनाह ली जाए, तो ख़ुदा अपनी मेहरबानी 

से उनकी ओर पलटा, ताकि वे उसकी ओर पलट आएँ । बेशक वह 

बड़ा ही माफ़ फ़रमानेवाला और इंतिहाई मेहरबान है।” 

(कुरआन, 9:8) 

इन तीन बुजुर्गों से हजरत काब बिन मालिक (रजि०), हजरत मुरारा बिन रुबैअ 
(रजि०) और हिलाल बिन उमैया (रजि०) मुराद हैं और इन तीनों की मिसाली 
तौबा रहती ज़िन्दगी तक के लिए मोमिनों के वास्ते शास्ते की मशाल है । 

हजरत काब बिन मालिक (रजि०), जो बुढ़ापे में अंधे हो गए थे और अपने 
लड़के के सहारे चला करते थे, उन्होंने खुद अपनी मिसाली तौबा का नसीहत भरा 
बाक्तिआ अपने बेटे से बयान किया था जो हदीस की किताबों में दर्ज है--- तबूक 
की लड़ाई की तैयारी में जब नबी (सल्ल) मुसलमानों को लड़ाई में शरीक होने 
पर उभारा करते थे, में भी उन सोहबतों में शरीक रहता था । मैं जब भी आपकी 
बातें सुनता, मन में सोचता कि मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वापस जब घर आता 
तो सुस्ती कर जाता और सोचता कि अभी बहुत वक़्त है, मेरे पास सफ़र का सामान 
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गए और पै मदीना में बैठा इरादा ही करता रहा । 
अब ख़बरें आने लगीं कि नबी (सल्ल० ) वापस आनेवाले हैं और एक दिन 
मालूम हुआ कि आप वापस आ गए और आदत के मुताबिक़ मस्जिद में ठह 
हुए हैं । मैं भी मस्जिद में पहुँचा, यहाँ मुनाफ़िक़ ( कपटी लोग) हुजूर (सल्ल०) 
की खिदमत में पहुँच रहे थे और लम्बी-चौड़ी कर्मे खा-खाकर अपने बहाने पेश 
कर रहे थे । नबी अकरम (सल्ल०) उनकी बनावटी बातें सुन-सुनकर उनके जाहिरी 
उद्र कबूल कर रहे थे और फ़रमाते जाते- ' ख़ुदा तुम्हें माफ़ करे ।' 
जब मेरी बारी आई तो नबी (सल्ल०) ने मुझसे कहा-- 
''कहो तुम्हें किस चीज़ ने रोक दिया था ? प्रैने देखा कि आप 
की मुस्कराहट में गुस्से के निशान हैं और पैने साफ़ -साफ़ बात कह डाली-खुदा 
के रसूल ! बाकिआ यह है कि मुझे कोई उज्ज न था । मैं सेहतमन्द था, 
खुशहाल था, सवारी भी मेरे पास मौजूद थी, बस मेरी सुस्ती और ग़फ़लत 
ने मुझे इस सआदत से महरूम रखा । 
पेरी साफ-साफ़ बात सुनकर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, ' अच्छा जाओ और 
इन्तिजार करो कि खुदा तुम्हारे मामले में कोई फ़ैसला फ़रमाए ।' मैं उठा और 
अपने कबीले के लोगों में आ बैठा । क़बीले के लोगों ने मुझे बुरा-भला कहबा 
शुरू किया कि तुमने कोई बात क्यों न बना दी । तुम तो हमेशा दीन के कामों 
परे पेश-पेश रहे हो । लेकिन जब मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे दो साथियों ने भी 
इसी तरह सच्ची बात कही है तो मेरा दिल मुतमइन हो गया और मैंने तय कर 
लिया कि मैं अपनी सच्चाई पर जमा रहूँगा । 
इसके बाद नबी (सल्ल०) ने आम एलान फ़रमाया कि हम तीनों से कोई बात 
उ को । यह एलान होते ही मेरे लिए. मदीने की जमीन बिलकुल बदल गई और 
तैं अपनों में बे-यार ब मददगार बिलकुल अजनबी बनकर रह गया । कोई भी समाज 
र मुझसे सलाम-कलाम न करता । एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा उकता गया और 
तबीअत बहुत घबराई तो अपने एक बचपन के दोस्त और चचेरे भाई अबू क्रतादा 
(रजि०) के पास गया । मैंने जाकर सलाम किया लेकिन उस खुदा के बन्दे ने 
सलाम का जवाब तक न दिया । मैंने पूछा, “अबू क़तादा ! पैं तुम्हें ख़ुदा की 
कसम देकर पूछता हूँ, बताओ क्या मुझे खुदा और उसके रसूल से मुहब्बत नहीं 
है?" वे खामोश रहे । मैंने फिर पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । 
तीसरी बार जब मैने कसम देकर पूछा तो बस उन्होंने कहा, “ख़ुदा और ख़ुदा के 
स्सूल ही बेहतर जानते हैं ।' मेरा दिल भर आया और मेरी आँखों से आँसू टपकने 
लगे और मैं अपना गम लिए हुए वापस आ गया । 
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उन्हीं दिनों बाज़ार में 'शाम' के एक व्यापारी ने मुझे “शाह गस्सान का एक 
ख़त दिया । ईसाइयों के इस बादशाह ने लिखा था-- हमने सुना है कि तुम्हारे 
दाह तुमपर बहुत ही सितम तोड़ रहे हैं तुम कोई जलील आदमी तो हो नहीं, 
तुम्हारी कद्र हम जानते हैं, तुम हमारे पास आओ । हम तुम्हारे मरतबे के लायक़ 
सुलूक करेंगे । ख़त देखते ही मेरी ज़बान से निकला, “यह एक और मुसीबत नाज़िल 
हुई | उसी वक़्त उस ख़त को लेकर मैंने चूल्हे में झोंक दिया । 


चालीस दिन इस हालत पर गुज़र चुके थे कि नबी (सल्ल०) का भेजा हुआ 
एक आदमी यह हुक्म लेकर आया कि अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ । 
न पूछा, “तलाक दे दूँ ?” जवाब मिला, “ नहीं, बस अलग रहो । '' तरेने अपनी 
बीवी को मायके रवाना कर दिया और उस ख़ुदा की बन्दी से कह दिया कि अब 
,तुम भी ख़ुदा के फैसले को इन्तिजार करती रहो । 


पचासवें दिन मैं फ़ज् की नमाज़ के बाद अपनी जान से बेजार बहुत ही मायूस 
और दुखी अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था कि यकायक किसी ने पुकारकर 
कहा, “काब ! मुबारक हो ।” यह सुनते ही मैं समझ गया और अपने ख़ुदा के 
हुजूर सज्दे में गिर पड़ा, फिर तो लोगों का ताँता बैध गया । फ़ौज दर फ़ौज मेरे 
पास मुबारकबाद देने के लिए लोग आने लगे । मैं उठा और सीधे नबी (सल्ल०) 
के पास मस्जिद में पहुँचा । क्या देखता हूँ कि नबी (सल्ल०) का चेहरा ख़ुशी 
से चमक रहा है । मैंने आगे बढ़कर सलाम किया तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया, 
“काब ! मुबारक हो यह तुम्हारी ज़िन्दगी का सबसे बेहतरीन दिन है । ' मैने कहा, - 
“हुजूर ! यह माफ़ी आपकी तरफ़ से है या ख़ुदा की तरफ़ से ? ' फ़रमाया, ' ख़ुदा 
की तरफ़ से” और सूरा तौबा की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई । 

5. तौबा करने में कभी देर न कीजिए । जिन्दगी का हाल किसी को मालूम 
नहीं, कब अमल की मोहलत ख़त्म हो जाए कुछ ख़बर नहीं । अगला लम्हा जिन्दगी 
का लम्हा है या मौत का मालूम नहीं । हर वक़्त अंजाम का ध्यान रखिए और 
तौबा व इसतिगफ़ार के ज़रिए कल्ब व रूह और ज़ेहन व ज़बान को गुनाहों से 
धोते रहिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“खुदा रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि जिस आदमी ने दिन 
में कोई गुनाह किया है वह रात में ख़ुदा की ओर पलट आए और दिन 
में बह अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में अगर किसी ने कोई गुनाह 
किया है तो वह दिन में अपने एब की ओर पलटे और गुनाहों की माफ़ी 
मागे, यहाँ तक कि सूरज पश्चिम से निकले । ' (मुस्लिम) 
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ख़ुदा के 'हाथ फैलाने” से मुराद यह है कि वह अपने गुनाहगार बन्दों को अपनी 
ओर बुलाता है और अपनी रहमत से उनके गुनाहों को ढौँपना चाहता है । अगर 
बन्दे ने किसी वक्ती अजे से दनकर कोई गुनाह कर लिया है तो उसे चाहिए कि 
वह अपने रहम फ़रमानेवाले और माफ़ करनेवाले खुदा की ओर दौड़े और तनिक 
देर न करे कि गुनाह से गुनाह पैदा होता है और शैतान हर वक़्त इनसान की घात 
में लगा हुआ है और वह उसको गुमराह करने की चिन्ता से किसी वक़्त भी निश्चित 
नहीं है । EE | OS | 
` 6. बहुत ही सच्चे दिल से ख़ुलूस के साथ तौबा कीजिए जो आपकी जिन्दगी 
. की काया पलट दे और तौबा के बाद आप एक दूसरे ही इनसान नज़र आएँ । 


_ ख़ुदा का फ़रमान है-- 
HOS) ५.७. >, ०६५ dy HHP Ct 
VE do prop ois 
0 als rs ab sd 
“'ऐ मोमिनो ! ख़ुदा के आगे सच्ची और ख़ालिस तौबा करो । उम्मीद 
हे कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर फ़रमा देगा और 
तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल फ़रमाएगा जिनके नीचे नहं बह रही होंगी, 
उस दिन ख़ुदा अपने रसूल को और उन लोगों को जो ईमान लाकर उसके 
साथ हो लिए हैं, रुसवा न करेगा ।' (कुरआन, 66:8) 
यानी ऐसे तोबा कीजिए कि फिर कल्ब ब ज़ेहन के किसी कोने में भी गुनाह 
की ओर पलटने का कोई अंश बाकी न रह जाए । ऐसी तौबा के तीन या चार 
पहलू है । अगर गुनाह का ताल्लुक़ खुदा के हक़ से है तो तौबा के तीन हिस्से 
(क) इनसान वाक़ई अपने गुनाहों के एहसास से शर्मिंदा हो, 
(ख) आगे गुनाह से बचने का पक्का इरादा करे, और 
(ग) अपनी जिन्दगी को सँवारने और सुधारने में पूरा दिल लगाकर और फ़िक्र 
के साथ सरगर्म हो जाए, और अगर उसने किसी बंदे का हक़ मार लिया है तो 
तौबा का हिस्सा यह भी है कि-_ 


(घ) बन्दे का हक़ अदा करे या उससे माफ़ कराए । 
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. यही वह तौबा है जिससे वाकई इनसान गुनाहों से धुल जाता है । उसका एक-एक 
गुनाह उसकी रूह से टपककर गिर जाता है और वह नेक कामों से सँबरकर, सजी 
ज़िन्दगी द साथ, ख़ुदा के हुजूर पहुँचता है और ख़ुदा उसको अपनी जन्नत में ठिकाना 
बछ्शता है । का - 


` नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


` बन्दा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह (काला) 
दाग पड़ जाता है ।'” । 


अब अगर वह-- 
# गुनाह से बाज़ आ जाए, 


Fe 5 के एहसास से शर्मिंदा होकर बश्शिश का तलबगार (इच्छुक) 
, और | es 
5 खुदा की ओर पलटकर गुनाह से बचने का पक्का इरादा करे तो ख़ुदा उसके 
दिल को रौशनी बहरूश देता है और अगर वह फिर गुनाह कर बैठे तो इस 
स्याह दाग में बढ़ोत्तरी कर दी जाती है, यहाँ तक कि वह पूरे दिल पर 
छा जाता है । यही वह मोर्चा है जिसका जिक्र ख़ुदा ने अपनी किताब में 
फ़रमाया है--- | 


SR HT ८५५ ५७ ०५४०४ 
““हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है कि उनके दिलों पर उनके 

बुरे करतूतों का जंग चढ़ गया है । (कुरआन, 83:4) 

7. अपनी तौबा पर क्रायम रहने का पक्का इरादा कीजिए और रात ब दिन 
ध्यान रखिए कि ख़ुदा से किए हुए असद के ख़िलाफ़ कोई हरकत (काम) न होने 
पाए और अपनी हर दिन बढ़ती पाकीज़गी और सुधार से अपने इरादे का अंदाज़ा 
करते रहिए और अगर अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी आप फिसल जाएँ 
और फिर कोई ख़ता कर बैठें तब भी मायूस हरगिज़ न हों, बल्कि फिर ख़ुदा की 
्गफ़िरत के दामन में पनाह खोजिए और ख़ुदा के हुजूर गिड़गिड़ाइए कि 'पालनहार ! 
मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तू मुझे अपने दर से ज़िल्लत के साथ न निकाल, इसलिए 
कि मेरे लिए तेरे दर के सिवा और कोई दर नहीं है जहाँ जाकर मैं पनाह लूँ ।' 

हज़रत शेख़ सादी (रह०) नें फ़रमाया है 

इलाही बज़िल्लत मरा अज़ दरम्‌ 
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कि जुज़ तू नदारम दरे दीगरम्‌ शक 
और हज़रत अबू सईद अबुल ख़ैर (रह०) की यह रुबाई (चौकड़ी) भी बहुत 
ही ख़ूब है | 
॒ - बाज़ आ बाज आ हर आन चे हस्ती बाज आ 
गरु काफ़िर व गिब्र व बुतपरस्ती बाज़ आ, . 
ई दर गहे माद्र गहे नौमीदी नीस्त, - 
` ` ` सद.बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ । . | 
(पलद्‌ आ ख़ुदा .की तरफ़, फिर पलट आ तू जो कुछ और जैसा 
कुछ भी है, खुदा की तरफ़ पलट आ । अगर तू काफ़िर, आतिशपरस्त 
: और बुतपरस्त है तब भी ख़ुदा की तरफ़ पलट आ । 
` हमारा यह. दरबार मायूसी और नाउम्मीदी का दरबार नहीं है, अगर 
तूने सौ बार भी तौबा कर के तोड़ दी है तब भी पलट आ । ) 


खुदा को सबसे ज्यादा खुशी जिस चीज़ से होती है वह बन्दे की तौबा है । 
तौबा का मतलब है पलटना, रुजू होना । बन्दा जब फ़िक्र व जज्बात की गुमराही 
में पड़कर गुनाहों के. दलदल में फँसता है तो वह ख़ुदा से बिछुड़ता है और बहुत 
दूर जा पड़ता है गोया वह ख़ुदा से गुम हो गया और जब वह फिर पलटता है 
और शर्मिंदा होकर ख़ुदा की तरफ़ मुतबज्जोह होता है तो यूँ समझिए कि गोया 
खुदा को अपना गुम हुआ बन्दा फिर मिल गया । इस पूरी हालत को नबी (सल्ल०) 

ने बड़ी जोरदार मिसाल में यूँ बयान फ़रमाया है 

“अगर तुममें से किसी आदमी का ऊँट एक चटयल मैदान में गुम 

हो गया और उस आदमी का खाने-पीने का सामान भी उसी गुम होनेवालै 

ऊट पर लदा हुआ हो और वह आदमी चारों ओर उस चटयल पैदान 

में अपने ऊँट को ढूँढ-ढूँढकर मायूस हो चुका हो, फिर बह ज़िन्दगी से 

` निराश होकर किसी पेड़ के नीचे मौत के इन्तिजार में लेट रहा हो, ठीक 

इसी हालत में वह अपने ऊँट को सारे सामान से लदा हुआ अपने पास 

खड़ा देखे, तो सोचो तो उसको कैसी कुछ खुशी होगी! तुम्हारा पालनहार 

उस आदमी से भी कहीं ज़्यादा उस वक़्त ख़ुश होता है जब तुममें से 

कोई भटका हुआ बन्दा उसकी ओर फिर पलटता है और गुमराही के बाद 

फिर वह फ़रमाँबरदारी की रविश इख़तियार करता हे |” (तिरमिज़ी) 


एक मौक़े पर कुछ लड़ाई के क़ैदी गिरफ़्तार होकर आए । उनमें एक औरत 
भी थी जिसका दूध पीता बच्चा छूट गया था । वह ममता की मारी ऐसी बेक़रार 
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थी कि जिस छोटे बच्चे को पा लेती तो अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाने लगती । 
उस औरत का यह हाल देखकर नबी (सल्ल०) ने सहाबा (रज़ि०) से पूछा. ` क्या 
तुम उम्मीद कर सकते हो कि यह माँ अपने बच्चे को खुद अपने हाथों आग में 
फेंक देगी ?'' सहाबा ने कहा, ““ऐ अल्लाह के रसूल ! ख़ुद फेंकना तो दूर की 
बात, वह अगर गिरता हो तो भी यह जान की बाज़ी लगाकर उसको बचाएगी ।' 
उसपर नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया-- 


ख़ुदा अपने बन्दों पर इससे भी ज़्यादा रहीम और मेहरबान है. जितनी 
ग्रह माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है ।” 


8. तौबा और इसतिगफ़ार बराबर करते रहिए । सुबह से शाम तक इनसान से 
न मालूम कितनी ख़ताएँ होती रहती हैं और कभी-कभी ख़ुद इनसान को इनका 
एहसास भी नहीं हो पाता । यह न सोचिए कि कोई बड़ा गुनाह हो जाने पर ही 
तोबा की ज़रूरत है | इनसान हर वक़्त ही तौबा व इसतिगफ़ार का मुहताज है 
और क़दम-क़दम पर उससे कोताहियाँ होती रहती हैं । खुद नबी (सल्ल०) दिन 
में सत्तर -सत्तर बार और सौ -सौ बार तौबा व इसतिग़फ़ार फ़रमाते थे । (बुखारी, मुस्लिम) 


9. जो गुनाहगार तौबा करके अपनी जिन्दगी को सुधार ले उसको कभी हक़ीर 
न समझिए । हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि०) रिसालत के दौर का एक वाक्रिआ 
बयान फ़रमाते हैं कि क़बीला जुहैना की एक औरत नबी (सल्ल०) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुई जो बदकारी के नतीजे में गर्भवती हो गई थी । कहने लगी, ' ऐ 
अल्लाह के रसूल ! मैं जिनाकारी की सज़ा की हक़्दार हूँ, मुझपर शरई हद क़ायम 
कीजिए और मुझे सज़ा दीजिए । नबी (सल्ल०) ने उस औरत के बली को बुलाया 
और उससे कहा, “तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करते रहो और जब उसका बच्चा 
पैदा हो जाए तो उसको मेरे पास लेकर आना । '' चिलादत के बाद जब वहं औरत 
आई तो आपने हुक्म दिया कि उसके कपड़े उसके जिस्म से बाँध दिए जाएँ । (ताकि 
संगसार होते वक़्त खुल न जाएँ और बेपरदगी न हो) । फिर उसको संगसार करने 
का हुक्म दिया और वह संगसार कर दी गई । फिर नबी अकरम (सल्ल०) ने उसके 
जनाज़े की नमाज़ पढ़ी तो हजरत उमर (रजि०) ने नबी (सल्ल०) से कहा, 'ऐ. 
अल्लाह के रसूल ! आप इसके जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, यह तो बदकारी 
कर चुकी है ।'' इसपर नबी (सल्ल० ) ने फ़रमाया, “इसने तौबा कर ली और 
ऐसी तौबा की कि अगर इसकी तौबा मदीने के सत्तर आदमियों पर तक़्सीम कर 
दी जाए तो सबकी निजात के लिए काफ़ी हो जाए । तुमने उससे अफ़ज़ल किसी 
को देखा है जिसने अपनी जान ख़ुदा के हुजूर पेश कर दी ।'” । 

।0. सब्यिदुल इसतिग़फ़ार का एहतिमाम कीजिए । नबी (सल्ल०) ने हजग्त 
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शद्दाद बिन औस (रज़ि०) को बताया कि सब्यिदुल इसतिग़फ़ार यानी सबसे उम्दा 
दुआ यह है--- 
Suge gos 2५.४५ gle < ३००) १ ७) gl 
Sons spi ०८५७ ७७ ० 50, 3 ५४ ०७...) Sis) 
Gil 3} oy rN YY ४४ APU sr epi ® 
अल्लाहुम-म अन-त रब्बि ला इला-ह इल्ला अन-त ख़लक्र-तनी व अना 
अब्दु-क ब अना अला अहदि-क ब वअदि-क मस-त-तअतु अऊज़ुबि-क 
मिन शरि मा स-नअतु अबू-उ-ल-क बिनिअ-मति-क अलय-य व अबू-उ 
बिज़म्बी फ़गफ़िरली फ़ड़न-नहू ला यग्फ़िरुज़्जुनू-ब इल्ला अन-त । 
“'ऐ ख़ुदा ! तू मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं । 
तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बन्दा हूँ । और मैंने तुझसे बन्दगी और 
इताअत का जो अददद किया है, उसपर अपने बस भर क़ायम रहुँगा और 
जो गुनाह भी मुझसे हो जाए उसके बुरे नतीजों से बचने के लिए मैं तेरी 
पनाह का तालिन हूँ, तूने मुझे जिन-जिन नेमतों से नवाजा है उनका मैं 
इक़्रार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि गुनाहगार हूँ, अत: ऐ मेरे परवरदिगार ! 


मेरे जुर्म को माफ़ फ़रमा दे, तेरे सिवा मेरे गुनाहों को और कौन माफ़ 
करनेवाला है ।' (बुखारी, तिरमिजी) 
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4. दुआ के आदाब 


!. दुआ सिर्फ़ खुदा से मागिए, उसके सिवा कभी किसी को ज़रूरत के पूरा करने 
के लिए न पुकारिए । दुआ इबादत का जौहर है और इबादत का हक़दार तनहा 


खुदा है । 
कुरआन पाक का इरशाद है 


3 २३६०२ #2 “3 =~ 3 4 3 ~? I ou 3 2०२2० «< 

3 PI ~~ >> Boe Redz FR Us + eT (६६ 
५५5८) HAUS EU EL SDE ७०५४१] 
(ir: /) oN BPTI 


“उसी को पुकारना बरहक़ है और ये लोग उसको छोड़कर जिन हस्तियों 
को पुकारते हैं, वे उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते । उनको 
पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई आदमी अपने दोनों हाथ पानी की तरफ़ 
फैलाकर चाहे कि पानी (दूर ही से) उसके मुँह में आ पहुँचे, हालाँकि 
पानी उस तक कभी नहीं पहुँच सकता । बस उसी तरह काफ़िरों की दुआएँ 
बेनतीजा भटक रही है । (कुरआन, ]3:]4) 
यानी ज़रूरतें पूरी करनेवाला और सबका करता-धरता ख़ुदा ही है । उसी के 
हाथ में तमाम इखतियार हैं, उसके सिवा किसी के पास कोई इखतियार नहीं, सब 
उसके मुहुताज हैं, उसके सिवा कोई नहीं जो बन्दो की पुकार सुने और उनकी दुआओं 
का जवाब दे । [ 
Dao ao Ue Ti Ug 
'इनसानो ! तुम सब अल्लाह के मुहताज हो, अल्लाह ही है जो 
गनी और बेनियाज और अच्छी खूबियोंवाला है । (कुरआन, 35:]5) 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि ख़ुदा ने फ़रमाया है-- 
“मेरे बन्दो ! मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है, तुम भी एक-दूसरे 
पर जुल्म ब ज्यादती को हराम समझो । मेरे बन्दो ! तुममें से हर एक 
गुमराह है, सिवाए उसके जिसको मैं हिदायत दूँ, अत: तुम मुझी से हिदायत 


तलब करो कि मैं तुम्हें हिदायत दूँ । मेरे बन्दो ! तुममें से हर एक भूखा 
29] 


है सिवाए उस आदमी के जिसको मैं खिलाऊँ, अतः तुम मुझी से रोज़ी 
माँगो. तो मैं तुम्हें रोजी दूँ । मेरे बन्दो ! तुममें से हर एक नंगा है, सिवाए 
उसके जिसको मैं पहनाऊँ. अत: मुझी से लिबास माँगो मैं तुम्हें पहनाऊँगा । 
मेरे बन्दो ! तुम रात में भी गुनाह करते हो और दिन में भी और मैं सोरे 
गुनाह माफ़ कर दूँगा ।” | (मुस्लिम) 
और आप (सल्ल) ने यह भी इरशाद फ़रमाया है कि आदमी को अपनी सारी 
जरूरतें खुदा ही से माँगनी चाहिएँ यहाँ तक कि अगर' जूती का फ़ोता भी टूट जाए 
तो खुदा ही से माँगे और अगर नमक की ज़रूरत हो तो बह भी उसी से माँगे । (तिरमिज्जी) 
मतलब यह है कि इनसान को अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी ख़ुदा 
ही की तरफ़ मुतवज्जोह होना चाहिए । उसके सिवा न कोई दुआओं का सुननेवाला 
है और न कोई मुरादें पूरी करनेवाला है । | 
2. ख़ुदा से वही कुछ माँगिए जो हलाल और पाक हो । नाजायज़ मक्रसदों 
और गुनाह के कामों के लिए ख़ुदा के हुजूर हाथ फैलाना इन्तिहाई दर्जे की बेअदबी, 
नेहयाई और गुस्ताखी है । हराम और नाजायज मुरादों के पूरा होने के लिए ख़ुदा 
से दुआएँ करना और मन्नतें मानना दीन के साथ बहुत बुरे किस्म का मज़ाक़ है । 
इसी तरह उन बातों के लिए भी दुआ न माँगिए जो ख़ुदा ने हमेशा के लिए तय 
फ़रमा दी हैं और जिनमें तबदीली नहीं हो सकती, जैसे---कोई पस्ता क़द (ठिगना) 
इनसान अपने क़द के लम्बा होने की दुआ करे या कोई गैर मामूली लम्बे क़द 
का आदमी क़द के पस्त होने की दुआ करे या कोई दुआ करे कि मैं हमेशा जवान 
हूँ, कभी बुढ़ापा न आए, कौरह । 


कुरआन का इरशाद है--- 
~ 2 fie? f°? 3? 4, ° aS ? RS ~ 3B NT 
(7१:... |) Od ia als 9५5०3 जै ०-१ fo bs 2 3 sol 9 


“और हर इबादत में अपना रुख ठीक उसी की ओर रखो और उसी 
को पुकारो, उसके लिए अपनी इताअत को ख़ालिस करते हुए ।” 

| (कुरआन, 7:29) 
खुदा के हुजूर अपनी ज़रूरतें रखनेवाला नाफ़रमानी की राह पर चलते हुए नाजायज़ 
मुरादों के लिए दुआएँ न माँगे, बल्कि अच्छा किरदार और पाकीज़ा जज़्बों को पेश 

करते हुए नेक मुरादों के लिए ख़ुदा के हुजूर अपनी दरखास्त रखे । 

3. दुआ गहरे इखलास और पाकीज़ा नीयत से माँगिए और इस यक्रीन के साथ 
मॉगिए कि जिस ख़ुदा से आप माँग रहे हैं, बह आपके हालात का पूरा-पूरा यक्रीनी 
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इल्म भी रखता है । आप पर इन्तिहाई मेहरबान भी है और बही है जो अपने बन्दों 
की पुकार सुनता है और उनकी दुआएँ कबूल करता है । दिखावा. नुमाइश, धोखादेही 
और शिर्क के हर पहलू से अपनी दुआओं को अलग रखिए । 

कुरआन में है-- 


Cu) A i A #क al SR 
(ey) 02०४०! a] Cra ali \ 55 3 


“अतः अल्लाह को पुकारो उसके लिए अपनी इताअत को ख़ालिस 
करते हुए । (कुरआन, 40:!4) 
और सूरा बकरा में है-- 


«५,८८४ ६ | ४८ ै ४ # ) | ३४ १३ ८१ ४:८१ ० ? / sf 82 aE 
YOLEN ६४४ el ७०२४ ob cb ४2५५ els 
८? 4 4.2.८१ RR 5 ४ 9 ॥?, ३१ we 

CAY:F 5) Ow ३०५० » PIE us । a 3 3 pred 


“और ऐ रसूल (सल्ल०) ! जब आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछे. 
तो उन्हें बता दीजिए कि मैं उनके क़रीब ही हूँ । पुकारनेवाला जब मुझे 
पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को क़बूल करता हूँ । इसलिए उन्हें मेरी 
दावत क़बूल करनी चाहिए और मुझपर इमान लाना चाहिए, ताकि वे 
सीधे रास्ते एर चलें । (कुरआन, 2:86) 

4. दुआ पूरी तवज्जोह, यकसूई और दिल लगाकर माँगिए और खुदा से अच्छी 
उम्मीद रखिए । अपने गुनाहों के ढेर पर निगाह रखने के बजाए खुदा की बेपनाह. 
माफ़ी, मेहरबानी और बेहद वहिसाब फ़ैयाज़ी पर नजर रखिए | उस आदमी की 
दुआ हक़ीक़त में दुआ ही नहीं है जो ग़ाफ़िल और लापरबाह हो और ला उबालीपन 
के साथ सिर्फ़ ज़बान की नोक से कुछ लफ़ज बेदिली के साथ अदा कर रहा हो 
और ख़ुदा से खुशगुमान न हो । 

हदीस में है--- 

“अपनी दुआओं के कबूल होने का यक्रीन रखते हुए (दिल की गहराई 

से) दुआ कीजिए । ख़ुदा ऐसी दुआ को क़बूल नहीं करता जो ग़ाफ़िल 

और बेपरवाह दिल से निकली हो ।' (तिरमिजी) 

5. दुआ इंतिहाई आजिज़ी और गिड़गिड़ाहट के साथ माँगिए । गिड़गिड़ाहट से 
मुराद यह है कि आपका दिल ख़ुदा की हैबत और अज्जमत ब जलाल से काँप 
रहा हो और जिस्म की ज़ाहिरी हालत पर भी ख़ुदा का डर पूरी तरह जाहिर हो, 
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..... 
सिर और निगाहें झुकी हुई हों, आवाज़ पस्त हो, आँखें नम हों और तमाम तौर- 
से मिस्कीनी और बेकसी जाहिर हो रही हो । 


नबी be (सल्ल०) ने एक आदमी को देखा कि बह नमाज़ के दौरान अपनी दाढ़ी 
के बालों से खेल रहा हे तो आपने फ़रमाया, “अगर उसके दिल में गिड़गिड़ाहर 
होती तो उसके जिस्म पर भी कपकपाहट होती ।'' 


असल में दुआ माँगते उक्त आदमी को इस विचार से काँपना चाहिए कि मैं 
एक मुहताज फ़क़ौर, बेसहारा मिस्कीन हूँ । अगर ख़ुदा-न-खास्ता मैं इस दर से 
ठुकरा दिया गया तो फिर मेरे लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं । मेरे पास अपना कुछ 
नहीं है, जो कुछ मिला है, खुदा से ही मिला है और अगर ख़ुदा न दे तो दुनिया 
में कोई दूसरा नहीं है जो मुझे कुछ दे सके । ख़ुदा ही हर चीज़ का वारिस है, 
उसी के पास हर चीज़ का खजाना है । बन्दा तो सिफ फ़क्रीर और आजिज़ है | 
कुरआन पाक में हिदायत है-- 
0b a3 5 NN 
“अपने पालनहार को आजिज़ी और गिड़गिड़ाहट के साथ पुकारो । ' 
(कुरआन, 7:55) 
बन्दगी की शान ही यही है कि बन्दा अपने पालनहार को बड़ी आजिज़ी और 
गिड़गिड़ाहट के साथ पुकारे और उसका दिल व दिमाग़, सोच-विचार, भावनाएं 
और सारे अंग उसके हुजूर झुके हुए हों और उसके जाहिर व बातिन की पूरी हालत 
से ज़रूरत और फ़रियाद टपकी पड़ रही हो । 

6. दुआ चुपके-चुपके धीमी आवाज़ में माँगिए । ख़ुदा के हुजूर गिड़गिड़ाइए 
लेकिन इस गिड़गिड़ाहट की नुमाइश हरगिज न कीजिए । बन्दे की आजिज़ी इनकिसारी 
और फ़रियाद सिर्फ़ खुदा के सामने होना चाहिए । 

बेशक कभी-कभी दुआ जोर-जोर से भी कर सकते हैं, लेकिन या तो तनहाई 
में ऐसा कीजिए या फिर जब इज्तिमाई (सामूहिक) दुआ करा रहे हों तो उस वक़्त 
बुलन्द आवाज़ से दुआ कीजिए, ताकि दूसरे लोग 'आमीन' कहें । आम हालात 
में ख़ामोशी के साथ, पस्त आवाज़ में दुआ कीजिए और इस बात का पूरा-पूरा 
एहतिमाम कीजिए कि आपकी गिरया व ज़ारी और फ़रियाद बन्दों को दिखाने के 


लिए हरगिज् न हो । 
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0*0:-/000 lial Ce 5G ५) ८०१, sd 
“और अपने रब को दिल ही दिल में ज़ारी और ख़ौफ़ के साथ याद 
किया करो और ज़बान से भी, हल्की आवाज़ से भी, सुबह व शाम याद 
करो और उन लोगों में से न हो जाओ जो गफ़लत में पड़े हुए हैं । ' 
(कुरआन, 7:205) 


हजरत जकरीया (अलै०) की शाने बन्दगी की तारीफ़ करते हुए कुरआन 
में कहा गया है--- 


(rf »)00:० si ५2) 63७ >) 
जब उसने अपने रब को चुपके-चुपके पुकारा ।' (कुरआन, ]9:3) 


7. दुआ करने से पहले कोई नेक अमल कीजिए, जैसे-- कुछ सदक़ा व खैरात 
कीजिए, किसी भूखे को खाना दीजिए या नफ़्ली नमाज और रोज़ों का एहतिमाम 
कीजिए और अगर ख़ुदा-न-ख्वास्ता किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएँ तो अपने 
आमाल का वासता देकर दुआ कीजिए, जो आपने पुरे इखलास के साथ सिर्फ 
खुदा के लिए किए हों । 

कुरआन में है--- 


05:2७) OB ५ RUAN 0०० CN A 2००४ a 


“उसी की ओर पाकीज़ा कलिमे चढ़ते हैं और नेक अमल उन्हें ऊँचे 
दर्ज तय कराते हैं । (कुरआन, 35:]0) 


नबी (सल्ल०) ने एक बार तीन ऐसे लोगों का वाकिआ सुनाया जो एक अंधेरी 
गात में एक गुफा के भीतर फैंस गए थे । उन लोगों ने अपने खुलूस-भरे अमल 
का वास्ता देकर ख़ुदा से दुआ की और ख़ुदा ने उनकी मुसीबत को दूर फ़रमा दिया । 

वाक्रिआ यह हुआ कि तीन साथियों ने एक रात एक गुफा में पनाह ली । ख़ुदा 
का करना, पहाड़ से एक चट्टान फिसलकर गुफा के मुंह पर आ पड़ी और गुफा 
बन्द हो गई । भारी-भरकम चट्टान थी । भला उनके बस में कहाँ था कि उसको 
हटाकर गुफा का मुँह खोल दें । मशविरा यह हुआ कि अपनी-अपनी जिन्दगी के 
खुलूस-भरे अमल का वास्ता देकर ख़ुदा से दुआ की जाए, क्या अजब कि ख़ुदा 
सुन ले और इस मुसीबत से निजात मिल जाए । चुनाँचे एक ने कहा कि मैं जंगल 
में बकरियाँ चराया करता था और उसी पर मेरा गुजारा था । जब मैं जंगल से 
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वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े माँ-बाप को दूध पिलाता और फिर अपने 
बच्चों को । एक दिन मैं देर में आया. बूढ़े माँ-बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे 
थे और भूखे थे. लेकिन मैने यह गवारा न किया कि माँ-बाप से पहले बच्चों को 
पिलाऊँ और यह भी गवारा न किया कि.माँ-बाप को जगाकर तकलीफ़ पहुँचाऊँ । 
चुनाँच में रात भर दूध का प्याला लिए उनके सिरहाने खड़ा रहा । बच्चे मेरे पैरो 
में चिमट-चिमटकर रोते रहे, लेकिन मैं सुबह तक उसी तरह खड़ा रहा । 


ए ख़ुदा ! येने यह अमल ख़ालिस तेरे लिए किया । तू उसकी बरकत से गुफा 
के मुंह से चट्टान हटा दे और चट्टान इतनी हट गई कि आसमान नज़र आगे 
लगा । 

दूसरे ने कहा कि मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मज़दूरी दे दी, 
लेकिन एक आदमी अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया । कुछ दिनों के बाद जब 
बह मजदूरी लेने आया तो मैंने उससे कहा कि ये गायें, ये बकरियाँ और ये नौकर- चाकर 
सब तुम्हारे हैं, ले जाओ । बह बोला, “ख़ुदा के लिए मज़ाक़ न करो ।” मैंने 
कहा, मज़ाक़ नहीं, वाक़ई यह सब कुछ तुम्हारा है । तुम जो रक्रम छोड़कर गए 
थे मैंने उसको कारोबार में लगाया । ख़ुदा ने उसमें बरकत दी और यह जो कुछ 
तुम देख रहे हो सब उसी से हासिल हुआ है, यह तुम इतमीनान के साथ ले जाओ, 
सब कुछ तुम्हारा हे । वह आदमी सब कुछ लेकर चला गया । 

'ऐ खुदा ! यह मैने सिर्फ़ तेरी रिज़ा के लिए किया । ऐ ख़ुदा ! तू उसकी 
बरक़त से गुफा के मुंह से इस चट्टान को दूर फ़रमा दे ।” ख़ुदा के करम से चट्टान 
और हट गई । 

तीसरे ने कहा : मेरी एक चचेरी बहन थी जिससे मुझको गैर-मामूली मुहब्बत 
हो गई थी । सख्त जरूरत पड़ने पर उसने कुछ रक्रम माँगी । मैंने इस शर्त पर 
रकम मुहैया कर दी कि वह मेरी ख़ाहिश पूरी करे । लेकिन जब मैंने अपनी ख़ाहिश 
पूरी करनी चाही तो उसने कहा, ख़ुदा से डरो और इस काम से बाज़ रहो । मैं 
फ़ौरन रूक गया और मैंने वह रक़म भी उसको बख्श दी । ऐ ख़ुदा ! तू खूब 
जानता है कि मैंने यह सब सिर्फ़ तेरी खुशनूदी के लिए किया । ऐ ख़ुदा ! तू उसकी 
बरकत से गुफा के मुँह को खोल दे ।” ख़ुदा ने गुफा के मुँह से चट्टान हटा दी 
और तीनों को ख़ुदा ने उस मुसीबत से निजात बख्शी । 

8. नेक मक्रसदों के लिए दुआ करने के साथ-साथ अपनी जिन्दगी को खुदा 
की हिदायत के मुताबिक सँवारने और सुधारने की भी कोशिश कीजिए । गुनाह 
और हराम से पूरी तरह परहेज कीजिए । हर काम में ख़ुदा की हिदायत का पास 
च लिहाज कीजिए और परहेजगारी की जिन्दगी गुजारिए । हराम खाकर, हराम पीकर, 
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हराम पहनकर और बेबाकी के साथ हराम के माल से अपने जिस्म को पालकर 
दुआ करनेवाला यह आरजू करे कि मेरी दुआ कबूल हो तो यह जबरदस्त नादानी 
और ढिठाई है । दुआ को काबिले कबूल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी 
की कथनी-करनी भी दीन की हिदायत के मुताबिक़ हो । 


नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 


“खुदा पाकीज़ा है और वह सिर्फ़ पाकीज़ा माल ही को क्रबूल करता 
है और खुदा ने ईमानवालों को उसी बात का हुक्म दिया है, जिसका 
उसने रसूलों को हुक्म दिया है । चुनाँचे उसने फ़रमाया है--- 
०७७८७ Hosts SN eS |... ५५२४ 
“ऐ रसूलो ! पाकीजा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो । 
और ईमानवालों ५ (क्रुरआन, 23:5) 
र ईमानवालों को ख़िताब करते हुए उसने कहा-- 
“'ऐ ईमानवालो ! जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको बख्शी 
हैं वे खाओ ।' 
फिर आपने एक ऐसे आदमी का ज़िक्र किया जो लम्बा सफ़र तय करके पाक 
जगह पर हाजिरी देता है. धूल में अटा हुआ है और अपने दोनों हाथ आसमान 
की ओर उठाकर कहता है, “ऐ मेरे रब ! ऐ मेरे रब |! हालाँकि उसका खाना 
हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और हराम ही से उसका 
जिस्म पला है, तो ऐसे बाग़ी और नाफ़रमान आदमी की दुआ क्योंकर कबूल हो 
सकती है । (मुस्लिम) 
9. बराबर दुआ करते रहिए । ख़ुदा के हुजूर अपनी आजिजी, इनकिसारी और 
बन्दगी जाहिर करना खुद एक इबादत है । ख़ुदा ने खुद दुआ करने का हुक्म दिया 
हे और फ़रमाया है कि बन्दा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी सुनता हूँ । दुआ 
करने से कभी न उकताइए और इस चक्कर में कभी न पड़िए कि दुआ से तकदीर 
बदलेगी या नहीं । तकदीर का बदलना या न बदलना, दुआ का कबूल करना या 
न करना ख़ुदा का काम है, जो जाननेवाला और हिकमतवाला है । बन्दे का काम 
बहरहाल यह है कि वह एक फ़कीर व मुहताज की तरह बराबर उससे दुआ करता 
रहे और लम्हे भर के लिए भी ख़ुद को बेनियाज न समझे । 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 
“सबसे बड़ा आजिज़ वह है जो दुआ करने में आजिज़ है ।'' 
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और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- 
कोई नहीं है ।” (तिरमिज़ी) 
मोमिन की शान यह है कि वह रंज व राहत, दुख व सुख, तंगी व खुशहाली 
और मुसीबत व आराम हर हाल में ख़ुदा ही को पुकारता है । उसी के हुजूर अपनी 
हाजतें रखता और बराबर उससे ख़ैर की दुआ करता रहता है । 
नबी (सल्ल०) का इर्शाद है-- 

"जो आदमी ख़ुदा से दुआ नहीं करता, ख़ुदा उसपर ग़ज़बनाक (क्रोधित) 
होता है ।” (तिरमिज्ञी) 
!0. दुआ क़बूल होने के मामले में ख़ुदा पर पूरा भरोसा रखिए और अगर 

दुआ के क़बूल होने के असरात जल्द ज़ाहिर न हो रहे हों तो मायूस होकर दुआ 
छोड़ देने की गलती कभी न कीजिए । दुआ के क्रबूल होने की चिन्ता में परेशान 
होने के बजाए सिर्फ़ दुआ माँगने की चिन्ता कीजिए । 


हजरत उमर (रजि०) फ़रमाते हैं 
“मुझे दुआ क़बूल होने की चिन्ता नहीं है, मुझे सिर्फ़ दुआ माँगने 
की चिन्ता है । जब मुझे दुआ माँगने की तौफीक़ हो गई तो क़बूल होना 
भी उसके साथ हो जाएगा ।' 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है 
“जब कोई मुसलमान ख़ुदा से कुछ माँगने- के लिए ख़ुदा की ओर 
मुंह उठाता है तो ख़ुदा उसका सवाल जरूर पूरा करता है, या तो उसकी 
मुराद पूरी हो जाती है या ख़ुदा उसके लिए माँगी हुई चीज़ को आखिरत 
के लिए जमा फ़रमा देता है । क्रियामत के दिन ख़ुदा ऐसे मोमिन बन्दे 
को अपने हुजूर तलब फ़रमाएगा और उसको अपने सामने खड़ा करके 
पूछेगा, 'ऐ मेरे बन्दे ! मैने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और यह 
वादा किया था कि मैं तेरी दुआ क्रबूल करूँगा तो क्या तूने दुआ माँगी 
थी ?' वह कहेगा, 'पालनहार ! माँगी थी ।' फिर ख़ुदा फ़रमाएगा, तूने 
मुझसे जो दुआ भी माँगी थी, मैंने वह क़बूल की, क्या तूने फ़्लाँ दिन 
यह दुआ न की थी कि मैं तेरा वह रंज ब गरम दूर कर दूँ जिसमें तू पड़ा 
हुआ था और मैंने तुझे इस रंज व गम से निजात बशी थी ?' बन्दा 
कहेगा, “बिलकुल सच है पालनहार' फिर ख़ुदा फ़रमाएगा, ' वह दुआ 
तो मैंने क़बूल करके दुनिया ही में तेरी आरजू पूरी कर दी थी और फ़लाँ 
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दिन फिर तूने दूसरे ग़म में पड़ने पर दुआ 
पड़ने पर दुआ की कि ऐ ख़ुदा ! इस मुसीबत 
से निजात दे, कर तूहे इस रंज व गम से निञ्जात न je उसमें 
पड़ा रहा है । वह कहेगा-''बेशक पालनहार !” तो ख़ुदा फ़रमाएगा, 
मैंने इस दुआ के बदले जन्नत में तेरे लिए तरह-तरह की नेमतें जमा 


कर रखी है, और इसी तरह दूसरी ज़रूरतों के बारे में भी मालूम करके 
यही फ़रमाएगा ।” 


फिर नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 

"मोमिन बन्दे की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में ख़ुदा यह 
बयान न कर दे कि यह मैंने दुनिया में कबूल की और यह तुम्हारी आख़िरत 
के लिए जमा करके रखी । उस वक़्त मोमिन बन्दा सोचेगा, काश ! मेरी 


कोई भी दुआ क़बूल न होती, इसलिए बन्दे को हर हाल में दुआ माँगते 
रहना चाहिए ।” (हाकिम) 


| । . दुआ मागते वक़्त जाहिरी आदाब, पाकी और सफ़ाई का भी पूरा-पूरा खयाल 
रखिए और दिल को भी नापाक जज्बों (दुषित भावनाओं), गन्दे खयालों और बेहूदा 
विचारों से पाक रखिए । 


कुरआन में है 
०००६० ५२६४) Gl Cd 9) 
“बेशक ख़ुदा के महबूब वे बन्दे हैं जो बहुत ज़्यादा तौबा करते हैं 
और जो बहुत पाक व साफ़ रहते हैं । (कुरआन, 2:222) 
और कुरआन की सूरा मुद्दास्सिर में हे 
०४४ ५५४५ 5 tL) 
“तेर अपने पालनहार की किबरियाई (बड़ाई) बयान कीजिए और 


अपने नपस को पाक रखिए । (क्कुरआन, 74:2-3) 


।2. दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए लेकिन हमेशा अपनी जात से शुरू कीजिए । 
पहले अपने लिए माँगिए, फिर दूसरों के लिए । कुरआन पाक में हजरत इबराहीम 
और हज़रत नूह (अलै०) की जो दुआएँ नकल की गई हैं जिनसे यही सबक़ मिलता 
है— 


‘ab Cogs ५४) ५४) p39 yal mh geet) 
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रब्चिज अलनी मुक्रीमस्सलाति ब मिन जुरीयती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ । 
रब्यनग़फ़िरली व लि-वालिदय-य व लिल मुअ्मिनी-न यौ-म यक्कूमुल 
हिसाब । | (कुरआन, ।4:40-4]) 

“ऐ मेरे पालनहार ! मुझे नमाज़ क्रायम करनेवाला बना और मेरी औलाद 

में से भी (ऐसे लोग उठा जो ये काम करें) । पालनहार ! मेरी दुआ क़बूल 

फ़रमा और मेरे माँ-बाप और सारे मुसलमानों को उस दिन माफ़ फ़रमा 

दे जबकि हिसाब क़ायम होगा ।'' 


Crt ols bop rd bo od EHS dG) 
| (८४) 0-७ ols 
रब्बिग फ़िरली व लिवालि-दय-य व लिमन द-ख़-ल बैति-य मुअमिनवंँ 
व लिल मुअूमिनी-न बल मुअमिनात । (कुरआन, 7।:28) 
मेरे पालनहार ! मेरी म्रगफ़िरत फ़रमा और मेरे माँ-बाप की मग़फ़िरत 
फ़रमा और उन ईमानवालों की मग़फ़िरत फ़रमा जो ईमान लाकर मेरे घर 

में दाखिल हुए और सारे ही ईमानवाले मर्दों और औरतों की मग़फ़िरत 

फ़रमा । ॒ 

हज़रत उबई बिन काब (रजि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) जब किसी आदमी 
का जिक्र फ़रमाते तो उसके लिए दुआ करते और दुआ अपनी जात से शुरू करते । 

(तिरमिज़ी) 

।3. अगर आप इमामत कर रहे हों तो हमेशा जामेअ दुआएँ माँगिए और बहुवचन 
का इस्तेमाल किया कीजिए । कुरआन पाक में जो दुआएँ नकल की. गई हैं उनमें 
आमतौर से बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है । इमाम असल में सब मुक़्तदियों 
का नुमाइन्दा है । जब वह बहुवचन में दुआ माँगे तो मुक़्तदियों को चाहिए कि 
वे “आमीन' कहते जाएँ । 

]4. दुआ में तंगनज़री और ख़ुदग़रज़ी से भी बचिए और ख़ुदा की आम रहमत 
को महदूद (सीमित) समझने की गलती करके उसकी मेहरबानी को अपने लिए 
ख़ास करने की दुआ न कीजिए । 

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मस्जिदे नबबी में एक बदंदू आया । 
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उसने नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ माँगी और कहा, “'ऐ ख़ुदा ! मुझपर और मुहम्मद 
(सल्ल०) पर रहम फ़रमा और हमारे साथ किसी और पर रहम न फ़रमा”, तो 
नबी अकरम (सल्ल०) ने फ़रमाया-- 


ly ० # ud 
"तूने ख़ुदा की फैली हुई रहमत को तंग कर दिया ।” (बुखारी) 

।5. दुआ सादे अंदाज में गिड़गिड़ाकर माँगिए । गाने और सुर मिलाने से बचिए । 
अलबत्ता अगर कौर किसी तकल्लुफ़ के कभी ज़बान से ऊँचे लफ़्न निकल जाएँ 
या गलती से कुछ छूट जाए तो कोई हरज नहीं है । नबी (सल्ल०) से भी कुछ 
दुआएँ ऐसी नकूल की गई हैं जिनमें ऊँचे लफ़जों का इस्तेमाल हुआ है ! जैसे आपकी 
एक बहुत ही जामेअ दुआ हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि०) से नकल की गई 
३ | 
eis 36० aii Yd io Yl yo 2५5५ 8 4१0 

| PIS SRE TITY 

अल्लाहुम-म इन-नी अ-ऊजुबि-क मिन क्रलबिल ला यख़-शउ व 
नफ़सिल ला तश-बउ ब इलमिल ला' यन-फ़उ, ब दअबतिल ला युस्तजाबु 
लहा । 

“'ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस दिल से जिसमें नर्मी 

न हो, उस नफ़्स से जिसमें सब्र न हो; उस इल्म से जो नफ़ा न देनेवाला 

हो और उस दुआ से जो कबूल न हो ।' 

]6. ख़ुदा के दरबार में अपनी जरूरत और हाजत रखने से पहले उसकी हम्द 
व सना कीजिए । फिर दो रकूअत नफ़्ल पढ़ लीजिए और दुआ के शुरू और आख़िर 
में नबी (सल्ल०) पर दरूद पढ़ने का भी एहतिमाम कीजिए । 

नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 

“जब किसी आदमी को ख़ुदा या किसी इनसान से जरूरत व हाजत 

पूरी करने का मामला सामने हो तो उसको चाहिए कि पहले वुजू करके 

दो रकुअत नमाज़ पढ़े और फिर ख़ुदा की हम्द व सना करे और नबी 

(सल्ल०) पर दरूद व सलाम भेजे । (इसके बाद खुदा की बारगाह में 

अपनी ज़रूरत बयान करे) । (तिरमिज्ी) 
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नबी (सल्ल०) की गवाही है कि बन्दे की जो दुआ ख़ुदा की हम्द व सना 
और नबी (सल्ल०) पर दरूद व सलाम के साथ पहुँचती है, वह क़बूल हो जाती 
है । हज़रत फुज़ाला (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) मस्जिद में तशरीफ़ 
रखते थे कि एक आदमी आया, उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ के बाद कहा, ' ऐ 
अल्लाह ! मेरी मग़फ़िरत फ़रमा ।'' 
आपने यह सुनकर उससे कहा, “तुमने दुआ माँगने में जल्दबाजी से काम लिया | 
जब नमाज़ पढ़कर बैठो तो पहले ख़ुदा की हम्द व सना करो, फिर दरूद शरीफ़ 
पढ़ो, फिर दुआ माँगो ।” आप यह फ़रमा ही रहे थे कि दूसरा आदमी आया और 
उसने नमाज़ पढ़कर ख़ुदा की हम्द बयान की, दरूद शरीफ़ पढ़ा । नबी (सल्ल०) 
ने फ़रमाया, “अब दुआ माँगो, दुआ क़बूल होगी ।” (तिरमिजी) 
7. खुदा से हर वक़्त दुआ मागते रहिए, इसलिए कि वह अपने बन्दों की 
फ़रियाद सुनने से कभी नहीं उकताता, लेकिन हदीस से मालूम होता है कि कुछ 
खास वक़्त और हालतें ऐसी हैं जिनमें खुसूसियत के साथ दुआएँ जल्द क़बूल होती 
हैं, इसलिए इन खास वक़्तों और हालतों में दुआओं का भी खास एहतिमाम कीजिए-- 
() रात के पिछले हिस्से के सन्नाटे में, जब आम तौर पर लोग मीठी नींद 
के मज़े में मस्त पड़े होते हैं । जो बन्दा उठकर अपने रब से राज़ व नियाज़ की 
बातें करता है और मिस्कीन बनकर अपनी ज़रूरतें उसके सामने रखता है तो बह 
खास करम फ़रमाता है । 
नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया--- 
ख़ुदा हर रात को दुनिया के आसमान पर पूरे जलाल के साथ जाहिर 
होता है यहाँ तक कि रात का पिछला हिस्सा बाक़ी रह जाता है तो फ़रमाता 
है : कि कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी दुआ क़बूल करूँ; कौन 
मुझसे माँगता है कि मैं उसको अता करूँ और कौन मुझसे मग़फ़िरत चाहता 
है कि मैं उसे माफ़ करूँ ।'” (तिरमिज्ी) 
(9) शने क्रद्र में ज्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए कि यह रात ख़ुदा के नज़दीक 
एक हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है । और यह दुआ ख़ास तौर पर पढ़िए--- 


i Go pial Cod vo Ei ५६7 
अल्लाहुम-म इन्न-क अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़-ब फ़अफ़ु अन्नी । 
“ऐ खुदा ! तू बहुत ज़्यादा माफ़ करनेवाला है, माफ़ करने को पसन्द 
करता है, अतः तू मुझे माफ़ फ़रमा दे । (तिरमिज्जी) 
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(7) आरफ़ात के मैदान में जब 9 ज़िलहिज्जा को ख़ुदा के मेहमान जमा होते 
हैं । (तिरमिजी) 


(५) जुमा की ख़ास साअत में जो जुमा का ख़ुतबा शुरू होने से नमाज़ के 
ख़त्म होने तक है या अम्र की नमाज़ के बाद से मारिब की नमाज़ तक है । 


(४) अजान के वक़्त और जिहाद के मैदान में जब मुजाहिदों की लाइनें ठीक 
की जा रही हों । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 
“दो चीजें ख़ुदा के दरबार से रद्द नहीं की जातीं-- एक आजान के 
वक़्त की दुआ, दूसरी जिहाद (में लाइनें ठीक करते वक़्त) की दुआ । 
| (अबू दाऊद) 
(५४) अजान और तकबीर के दरमियान में । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 
“अजान और इक्रामत के बीच के वक़्त की दुआ रद्द नहीं की जाती ।” 
सहाबा किराम ने मालूम किया, ' ऐ अल्लाह के रसूल ! इस बीच क्या दुआ 
माँगा करें ? 
फ़रमाया, यह दुआ माँगा करो-- 
FANG Eis pia BE gl 
अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलुकल अफ़-ब बल आफ्रि-य-त फ़िददुनया 
बल आखिरह । 


“ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे माफ़ी, मेहरबानी, आफ़ियत और सलामती 
मागता हूँ, दुनिया में भी और आख़िरत में भी ।' 


(शा) रमजान के मुबारक दिनों में, ख़ास तौर से इफ़तार के वक़्त । 

(बज़्ज़ार) 
(शत) फ़र्ज नमाज़ों के बाद चाहे आप तनहा दुआ करें या इमाम के साथ । (तिरमिजी) 
(५) सज्दे की हालत में । नबी (सल्ल०) का इरशाद है 


“सञज्दे की हालत में बन्दा अपने रब से बहुत ही क़रीब हो जाता 
है, अतः तुम इस हालत में खूब-खूब दुआ माँगा करो ।' 
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(५) जन आप किसी बड़ी मुसीबत या इंतिहाई रंज व गम में हों । (हाकिम) 

(3) जब ज़िक्र व फ़िक्र की कोई दीनी मञ्लिस हो । (बुखारी, मुस्लिम) 

(न) जब कुरआन पाक ख़त्म किया जाए । (तबरानी) 

!8. इन जगहों पर भी दुआ का ख़ास एहतिमाम कीजिए । हज़रत हसन बसरी 
(रह०) जब मक्का से बसरा जाने लगे तो आपने मक्कावालों के नाम एक ख़त 
लिखा जिसमें मक्का में ठहरने की अहमियत और फ़जीलतें बयान कीं और यह 
भी लिखा कि मक्का में इन जगहों पर खुसूसी तौर पर दुआ क़बूल होती है-- 

(3 मुलतज़म के पास () मीज़ाब के नीचे (7) काबा के अन्दर (४) चाहे 
जमजम (ज़मज़म के कुएँ) के पास (४) सफ़ा व मरवा पर (५) सफ़ा व मरवा 
के पास, जहाँ 'सई'की जाती है । (४) मक्रामे इबराहीम के पीछे (४।/।) अरफ़ात 
में [5) मुजदल्फ़ा में, (५) मिना में (50) तीनों जमरात के पास । (हिस्ने हसीन) 

।9. बराबर कोशिश करते रहिए कि आपको ख़ुदा से दुआ माँगने के लिए दुआ 
के वही शब्द याद हो जाएँ जो कुरआन पाक और रसूल (सल्ल०) की हदीसों 
में आए हैं । ख़ुदा ने अपने पैगम्बरों और नेक बन्दों को दुआ माँगने के जो अन्दाज 
और शब्द बताए हैं, उनसे अच्छे शब्द और अन्दाज कोई कहाँ से लाएगा । फिर 
खुदा के बताए हुए और रसूलों के इख़तियार किए हुए शब्दों में जो असर, मिठास, 
बरकत, क़बूलियत की शान और व्यापकता हो सकती है वह किसी दूसरे कलाम 
में कैसे मुमकिन है । इसी तरह नबी (सल्ल०) ने रात दिन जो दुआएँ माँगी हैं 
उनमें भी तड़प, मिठास, व्यापकता और बन्दगी की ऐसी शान पाई जाती है कि 
उनसे बेहतर दुआओं, प्रार्थनाओं और आरजुओं की बात सोची भी नहीं जा सकती । 

कुरआन व हदीस की बताई हुई दुआओं को बार-बार पढ़िए । उनके शब्दों 
और मतलबों पर ध्यान देने से सोचने-समझने की यह ट्रेनिंग भी होती है कि मोमिन 
की तमन्नाएँ और इल्तिजाएँ क्या होनी चाहिएँ, किन कामों में उसकी अपनी ताक़तों 
को खपाना चाहिए और किन चीज़ों को उसे अपना मक्रसद बनाना चाहिए । 

बेशक दुआ के लिए किसी भाषा, शैली या शब्दों की कोई कैद नहीं है । बन्दा 
अपने ख़ुदा से जिस भाषा और जिन शब्दों में जो चाहे माँगे, पर यह ख़ुदा की 
बड़ी मेहरबानी है कि उसने यह भी बताया कि मुझसे यह माँगो और इस तरह 
मागो और दुआओं के शब्दों को तय करके बता दिया कि मोमिन को दीन व दुनिया 
की कामयाबी के लिए क्रिस तरह सोचना चाहिए और क्या तमन्नाएँ और आरजुएँ 
करनी चाहिए । और फिर दीन व दुनिया की कोई ज़रूरत और भलाई का कोई 
पहलू ऐसा नहीं जिसके लिए दुआ न सिखाई गई हो । इसलिए बेहतर यही है कि 
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आप ख़ुदा से कुरआन हि सुन्नत के बताए हुए शब्दों ही में दुआ माँगें और उन्ही 
को बार-बार पढ़ें जो कुरआन में नकूल की गई हैं , या अलग-अलग 

बक़्तों में ख़ुद नबी (सल्ल०) ने माँगी हैं । 

अलबत्ता जब तक आपको कुरआन ब सुन्नत की ये दुआएँ याद नहीं हो जातीं, 
उस वक़्त तक के लिए आप कम से कम यही एहतिमाम कीजिए कि अपनी दुआओं 
में किताब व सुन्नत की बताई हुई दुआओं के मतलब ही को नजरों के सामने 
रखें । | | 

आगे कुरआन पाक और नबी (सल्ल०) की कुछ जामेअ दुआएँ नक्कूल की 
जाती हैं । इन मुबारक दुआओं को याद कर लीजिए और फिर इन्हीं को बार-बार 
पढ़िए । | | 
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42. कुरआन की दुआएँ 
रहमत व मग़फ़िरत की दुआ 


> 49 ~, BIA, A i 

~ 7 ~ ? of ner 27 22 दर Le HEN e, (०.2 5 (3 
(IF WO plo CP CP A Lor yy yi | >) | ob १) 
रब्बना ज़-लम्ना अनफु-स-ना व इललम तग़फ़िर लना व तह॑म्ना ल-न- 


कूनन-न मिनल ख़ासिरीन । 
“'ऐ हमारे रब हमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया । अगर तू हमारी 
मफ़िरत न फ़रमाए और हम पर रहम न खाए तो हम यकीनन तबाह 
हो जाएँगे । | (क्कुरआन, 7:23) 


बेशक अगर ख़ुदा इनसान के गुनाहों को माफ़ न करे और अपनी अपार रहमत 
से न नवाज़े तो वह तबाह हो जाएगा । 


दोनों दुनिया की कामयाबी की दुआ 
०)४)॥ Olle ४०.० FY Hr OMNI) 
रब्बना आतिना फ़िद-दुन्या ह-स-न-तबँ व फिल आखिरति ह-स-न-तबँ- 
व क्रिना अज़ाबन्नार । (कुरआन, 2:20]) 


“'ऐ हमारे रब ! हमें दुनिया में भी भलाई दे, और आखिरत में भी 
भलाई दे और आग के अज़ाब से हमें बचा ।'” 


रत्र ओर जमाव की दुआ 
PH ४५ Ural Lali CS ~ Siro hE bl) 
[ (roe ५४90४ ES | 


रब्बना अफ़रिग अलेना सब-रबँ ब सब्बित अक््दा-मना बनसुरना अलल 
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क्रौमिल काफ़िरीन । (क्कुरआन, 2:250) 


'पालनहार ! हमपर सब्र उंडेल दे और हमारे क्रदमों को मज़बूत जमा 
दे और काफ़िरों पर विजय दिलाने के लिए हमारी मदद फ़रमा ।'' 


शैतान की शरारतों से बचे रहने की दुआ 
NP) ४४० 530 bi ० SS 5 ny ~) 


४, है 4243 °? ८ 


(१५.१०:०४०४/)०० 3 ya 
रब्बि अऊजु बि-क मिन ह-म-जातिश-शयातीन । व अऊज़ु बि-क रब्बिं 
अय्यंहजुरून । (कुरआन, 23:97,98) 
पालनहार ! मैं शैतान की उकसाहटों से तेरी पनाह में आता हूँ, बल्कि 


ऐ मेरे पालनहार ! मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि वे मेरे क़रीब 
फटके । 


जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ 


~ ~ ~ 


SZ ELT 3 


(we A) Owlss | Ar 


रब्ख-नसरिफ अन्ना अज़ा-ब जहन्न-म, इन-न अजाबहा का-न गरामा । 
इन्महा साअत मुस्तक्ररवे-व मुक्रामा । | 
(कुरआन, 25:65-66) 
'ऐ हमारे परवरदिगार ! जहन्नम का अज़ाब हमसे फेर दे । बेशक 
उसका अज़ाब तो जान का लागू है । वह बहुत ही बुरा ठिकाना और 
बहुत ही बुरी जगह है । 


दिल के सुधार की दुआ 
४७] ५ ९०० YORU ७) ४४०७ FUT ८५॥४ Ep 
MAID ०५०४४ ४ <.3| 
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रब्बना ला तुजिग कुलू-बना बअ-द इज़ हदैतना व हब लना मिल्लदुन-क 
रह-म-तन इन्म-क अन्तल वह्हाब । (कुरआन, 3:8) 
“परवरदिगार ! जब तूने हमें सीधी राह पर लगा दिया है तो फिर 
कहीं हमारे दिलों को टेढ़ में न फैंसा देना हमें अपनी ओर से रहमत 
अता फ़रमा कि तू ही हक़ीक़ी देनेवाला है । 


दिल की सफ़ाई की दुआ 
०५ ५७५४७ 93 ०० ४५ ३५:४५ ७७६- i le Ys ० sil Cs) 


रब्बनग़फ़िर लना व लि इख़्यानिनल्लजी-न स-ब कूना बिल ईमानि व ला 
तज-अल फ्री कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ी-न आमनू रख्घना इन्न-क 
रऊफुरहीम । (कुरआन, 59:]0) 


पालनहार ! हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा दे और हमारे उन भाइयों के 
जो हमसे पहले ईमान ले आए हैं । और हमारे दिलों में ईमानवालों के 
ख़िलाफ़ कपट न पैदा होने दे । हमारे रब बेशक तू बड़ी मुहब्बत करनेवाला 
मेहरबान है । 


हालात के सुधार की दुआ 
(rf Ol ४४ oo ४ ६७१६०, Es (ता तह 


रब्बना आतिना मिल्लदुन-क रह-म-तवँ व हय्यि लना मिन अमरिना 
-श-दा । (कुरआन, ]8:]0) 


पालनहार ! हम पर अपने यहाँ से रहमत उतार और हमारे मामले 
में सुधार (के सामान) जुटा । 


'इसतिगफ़ार 
PE 5 MR) 2८. ४१ » 9. , gsr ५ oT, 
(/*.१:०/०४/)० ७०२ ol की il) o>) ४ ४८७ Lal ५५) 


रब्बना आमन्ना फ़गफ़िर लना वहमना व अन-त ख़ैरुराहिमीन । 
(कुरआन, 23 : ।09) 
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“पालनहार ! हम ईमान लाए, अतः तू हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे और 
हम पर रहम कर दे, तू बड़ा ही रहम फ़रमानेवाला है । 


घर के लोगों की ओर से सुकून की दुआ 


~? 9 5 2? है 


GS १,55 ' (2 हैं / ४०  - ws PE ~ 23 ~,” fe 
“rm EY | or ।3 +9 ५2४) 3s Ur ) Bs) 
| (ZF: UF AI) Ll 


रब्बना हब लना मिन अज़-वाजिना ब जुर्रीयातिना क़ुर-त अअ-युनिवँ 
बज-अलना लिल मृत्तक्री-न इमामा । 
(कुरआन, 25:74) 
'पालनहार ! हमें हमारे जोड़ों की ओर से और हमारी औलाद की 
ओर से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेज़गारों ही के लिए मिसाल 
बना ।' .. | 
यानी हमको ऐसी नेक और पाकीज़ा ज़िन्दगी दे कि परहेजगार लोग हमें अपने 
लिए नमूना और मिसाल समझें । 


मॉ-बाप के लिए दुआ 


A 
oT 2 


(७0640 OUP 0 iP Orie PU ४:09 ४७ (४; 


रब्बनगफ़िर ली ब लिवालिदय-य व लिल मुअमिनी-न यौ-म यकूमुल 
हिसाब । 
(कुरआन, ।4:4]) 


“'पालनहार ! मेरी और मेरे माँ-बाप की और तमाम ईमानवालों की 
उस दिन मग़फ़िरत फ़रमा, जिस दिन कि हिसाब क़ायम होगा ।' 


आज़माइश से बचने की दुआ 
LS trol be ood १) ४) ४४०३ ०४ ०] ४७ WY ८४, 
ely gb Yokes Vy) i le ४५५ 
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| RF hols ४,००४ yo ०००४/५०-० ys bbls sts 
तुआखिज़ना इन नसीना अब अख़-तआना रब्बना व ला तहमिल 
अलैना इसरन कमा ह-मल-तहू अलल्लज़ी-न मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला 


तुहम्मिलना मा ला ता-क़-त-लना बिही, वअ-फु अन्ना वग़फ़िर लना, 


बर-हम-ना, अन-त मौलाना फ़न-सुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन । 
(कुरआन, 2:286) 


रब्बना ला तुआ 


“'ऐ हमारे परवरदिगार ! हमसे भूलचूक में जो क्कुसूर हो जाएँ, उनकी 
पकड़ न कर । मालिक ! हमपर वह बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले 
लोगों पर डाले थे । पालनहार ! जिस बोझ को उठाने की ताक़त हममें 
नहीं है, वह हमपर न रख । हमारे साथ नरमी कर, हम से दरगुजर फ़रमा, 
हमपर रहम कर ! तू हमारा मौला है, कुफ्र करनेवालों के मुक्राबले में 


हमारी मदद फ़रमा | 
क्ुफ्रवालों से निजात की दुआ 
Sop ५० pl i ५४००१ ४) eG le 
००९4४ 6५४ 


अलल्लाहि त-वक्कलना रब्बना ला तज-अलना फ़ित-न-तल 


लिल-क्रौमिज़्जालिमीन । व नज्जिना बिरहमति-क मिनल क्रोमिल काफ़िरीन । 
(कुरआन, ]0:85,86) 


हमने ख़ुदा ही पर भरोसा किया । ऐ हमारे रब ! हमें जालिम लोगों 
के लिए फ़ितना न बना और अपनी रहमत से हमको काफ़िरों से निजात 


दे |’ 
भलाई पर ख़ातमे की दुआ 
RN CIN RN “7४ है| ~ डा. रह 20% १2 \ । a “७ ¢ 
(०.७0. FN ५/-७। हु 24 il PY pod bb 
(tel: ५») ००००-८४ 8] ods 
फ्रातिरस्समावाति वल अर-ज़ि अन-त बलीयी फ़िद-दुनया बल आख़िरति 
3]0 


त-वफ़्फ़नी मुस्लिमेंब-व अल-हिक़्नी बिस्सालिहीन । (कुरआन, ।2:!0) 
“ऐ आसमानों और ज़मीन के पैदा करनेवाले ! तू ही मेरा बली और 
कारसाज़ है, दुनिया और आखिरत में । मेरा खातमा इस्लाम पर फ़रमा 
और मुझे अपने नेक बन्दों में शामिल फ़रमा ।'” 

“४४ a RE dl LA NE जा ob wy oh ४2१ » rd og 
Ly) bab SS pl pl ० ०००४४ ५2५२ ५०५७५ Lins ५०) ५) 
SY ७ dy ७५० ५५ Sy ५३४ ४०४ 
bs ४७०५२... ७» ४०० १) ७0... gb CSL) 

Car Ir : .॥/(/7) 03 (ea. 


रब्खना इन्नना समिअ-ना मुनादियय्युँनादी लिल ईमानि अन्‌ आमिनू 
बिरब्बिकुम फ़आमन्ना, रब्बना फ़ग़फ़िर लना जुनूबना व कफ्फिर अन्ना 
सब्थिआतिना व त-वफ़्फ़ना म-अल-अबरार । रब्बना व आतिना मा व-अत्तना 
अला रुसुलि-क व ला तुखजिना यौमल क्रियामति इन्न-क ला तुखलिफुल 
मीआद । (कुरआन, 3:93-।94) 
““परवरदिगार ! हमने एक पुकारनेवाले को सुना जो ईमान की तरफ़ 
बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो । हमने उसकी दावत 
क्रबूल कर ली । अतः ऐ हमारे मालिक ! जो कुसूर हमसे हुए हैं, उनसे 
दरगुजर फ़रमा और जो बुराइयाँ हम में हैं, उन्हें दूर फ़रमा और हमारा 
खात्मा नेक लोगों के साथ कर । ऐ हमारे परवरदिगार ! अपने रसूलों 
के ज़रिए तूने जो वादे किए हैं, तू उन्हें हमारे हक़ में पूरे फ़रमा और 
क्रियामत के दिन हमें रुसवा न कर । बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ 
करनेवाला नहीं है !” 
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43. नबी (सलल०) की दुआएँ 

सफ़र में हों या घर पर, जो दुआएँ माँगा 
तोड़ मेहनत करके ये सब हदीस की किताबों 
दुआओं के साथ आप (सल्ल०) की इन 


नबी (सल्ल०) रात व दिन, चाहे 
करते थे, हदीस के आलिमों ने बड़ी जी- 
में जमा कर दी हैं कुरआन पाक की दुअ 
दुआओं को पढ़ने का भी एहतिमाम कीजिए । ये दुआएँ निहायत जामेअ, असरदार 
और बरकतवाली भी हैं और इनसे यह हिदायत भी मिलती है कि एक मोमिन के 
सोचने का सही अन्दाज, उसकी आरञुओं का सच्चा केन्द्र और उसकी तमन्नाएँ 
क्या होनी चाहिएँ । सच तो यही है कि आदमी की सही तस्वीर उसकी आरज़ुओं 
में ही देखी जा सकती है, ख़ास तौर से उन वक़्तों में जब आदमी को यह भी 
इतमीनान हो किं वह बन्दों की नजर से ओझल है और उसकी कानाफूसी को सुननेवाला 
सिर्फ़ उसका पालनहार है । नबी (सल्ल०) रात के अँधेरे में तन्हाई में लोगों से 
अलग और लोगों की मौजूदगी में जो दुआएँ माँगा करते थे । उनके प्रत्येक शब्द 
से खुलूस, तड़प, शौक्र और नूर टपकता है और महसूस होता है कि कोई महान 
बन्दा हे जिसे आपने बन्दे होने का पूरा एहसास है और सिर से पैर तक जरूरत 
बनकर हर वक़्त अपने रब से माँगता रहता है और उसका शौक़ और उसकी लगन 
बराबर बढ़ती ही जाती हैं । बह जो कुछ माँगता है उसकी रूह (आत्मा) यह है 
कि ऐ अल्लाह ! मुझे अपना कुर्ब (नजदीकी) अता फ़रमा, अपने ग़ज़ब से बचाए 
रख, अपनी ख़ुश्नूदी से नवाज और आखिरत की कामयाबी नसीब फ़रमा । 


सुबह ब शाम की दुआएँ 

हजरत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रजि०) का बयान है कि नबी (सल्ल० ) ने फ़माया--- 
“ख़ुदा का जो भी बन्दा हर सुबह व शाम यह दुआ पढ़ लिया करे 
उसको कोई चीज़ नुक़सान नहीं पहुँचाती ।_ 
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बि्मिललाहिललजी ला यज्जुरु म-अस-मिही शैउन फ़िल आर्ज़ि व ला 
फ़िस्समाइ व हुवस्समीउल अलीम । (मुस्नद अहमद) 


“'ख़ुदा के नाम से (हर काम की) शुरूआत है, जिसके नाम के साथ 
ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ नुक्सान नहीं पहुँचा सकती । वह सुननेवाला 
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. और जाननेवाला है ।'' 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि० ) का बयान है कि नबी (सल्ल०) पानन्दी 
से सुबह व शाम इस दुआ को पढ़ा करते थे और कभी छोड़ते न थे । 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलुकल आफ़ि-य-त फ़िद-दुनया वल आख़िरति 
अल्लाहुम-म इन्नी अस अलुकल अफ़-ब बल आफ़ि-य-त फ्री दीनी व 
दुनया-य व अहली ब माली अल्लाहुम्मस्तुर औराती व आमिन रौआती 
अल्लाहुम्मह-फ़ज़्नी मिम बैनि यदय-य व मिन ख़ल्फ़ी व अय्यँमीनी ब अन. 
शिमाली व मिन फ़ौक़ी, व अऊज़ु बिअज़्मति-क अन उग़ता-ल मिन तहती । 
(तिरमिजी) 

“ऐ ख़ुदा ! मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत चाहता हूँ । 

ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे माफ़ी, सलामती और आफ़ियत चाहता हूँ दीन 

ब दुनिया के मामलों में, अपने घरवालों और अपने माल व दौलत में । 

ऐ ख़ुदा ! तू मेरे छिपे ऐबों को ढाके रख और मेरी बेचैनियों को अम्न 

व चैन में बदल दे । ऐ अल्लाह ! आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ और ऊपर से 

मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा और मैं तेरी बड़ाई की पनाह चाहता हूँ इस बात 

से कि अचानक अपने नीचे की ओर से हलाक किया जाऊँ (यानी ख़ुदा 

मुझे ज़मीन में घैंसने के अज़ाब से बचाए रखे) । (तिरमिजी) 


काहिली और बुज़दिली से बचने की दुआ 


हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) का बयान है कि मैं नबी (सल्ल०) की 
ख़िदमत करने में लगा रहता था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह दुआ पढ़ते 


सुना करता था-- 


dia) 
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अल्लाहुम-म इन्नी अऊजुबि-क मिनल हम्मि वल हुज्नि बल इजज़ि बल 


क-स-लि, बल बुखलि, बल जुबनि व ज़लड्द्वैनि व ग़-ल-बतिरिजाल । 
(बुखारी, मुस्लिम) 


“ते अल्लाह ! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ रंज ब गम से, बेबसी और 
काहिली से, कंजूसी और बुजदिली से, क़र्ज़ के बोझ से और लोगों के 
दबाव से । 


तक़्वा और पाकदामनी की दुआ 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलुकल हुदा वत्तुक़ा बल अफ़ा-फ़ बल शिना । 


“ऐ ख़ुदा ! मैं तुझसे हिदायत, तक्रा, पाकदामनी और बेनियाजी का 
सवाल करता हूँ । ' 


यह दुआ बहुत जामेअ है । नबी (सल्ल०) ने इन चार शब्दों में असल में बह 
सब ही कुछ माँग लिया है जिसकी मोमिन बन्दे को ज़रूरत है । 


दुनिया और आख़िरत की रुसवाई से बचने की दुआ 
SSF 22 FSS PY dS Or ee 
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अल्लाहुम-म अहसिन आक्रि-ब-त-ना फ़िल उमूरि कुल्लिहा ब अजिरना 
मिन ख़िज़यिद-दुनया व अज़ाबिल आख़िरति । (तबरानी) 


“हे खुदा ! सारे कामों में हमारा अंजाम बख़ैर फ़रमा और हमें दुनिया 
की रुसबाई और आख़िरत के अज़ाब से बचाए रख ।' 


3।4 


नमाज़ के बाद की दुआ | 
हज़रत मुआज़ (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि एक दिन नबी (सल्ल०) ने मेरा हाथ 
पकड़ा और फ़रमाया--- 


हे . ऐ मुआज़ ! मुझे तुमसे मुहब्बत है. , फिर (फ़रमाया), ऐ मुआज़ ! 
मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम किसी नमाज़ के बाद इन कलिमों को 
मत छोड़ना । हर नमाज़ के बाद ये कलिमे ज़रूर पढ़ा करना ।” 
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अल्लाहुम-म अइन्नी अला ज़िक्रि-क व शुक्रि-क व हुसनि इबादतिक । 


“ऐ अल्लाह ! तू हमारी मदद फ़रमा, अपनी याद और अपने शुक्र 
के लिए और अपनी अच्छी बन्दगी के लिए । 


नबी (सल्ल०) की वसीयत 


हजरत शद्दाद बिन औस (रजि०) फ़रमाते हैं कि मुझे नबी (सल्ल०) ने यह 
वसीयत फ़रमाई--- 
“शद्दाद ! जन तुम देखो कि दुनियावाले सोना और चाँदी जमा करने 
में लग गए हैं तो तुम इन कलिमों का भण्डार करो । 
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अलुकस्सबा-त फ़िल अमरि बल अज़ीम-त 
अलर-रुशदि, ब असूअलु-क शुक-र निअमति-क ह हुस-न इबादति-क व 
अस्‌-अलु-क क्रल्बन सलीमबँ-ब लिसानन -व अस्‌अलु-क मिन 


ख़ैरि मा तअूलमु व अऊजु बि-क मिन शर्रि मा तअलमु ब अस्ताफ्रिरु-क 
लिमा तअूलमु इन्न-क अन-त अल्लाघुल गुयूब । (मुसनद अहमद) 


अल्लाहुम-म इन्नी अस्‌ 
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अल्लाह ! मैं साबित क़दमी में और सीधा रास्ता चलने में जमाव 
का सवाल करता हूँ और तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने और तेरी बेहतरीन 
बन्दगी बजा लाने की तौफ़ीक़ मांगता हूँ और ऐ ख़ुदा ! मैं तुझसे साफ़ 
मन और सच्ची ज़बान की ख़ाहिश करता हूँ और हर वह भलाई तुझसे 
माँगता हूँ जिसका तुझे इल्म है और हर उस बुराई से तेरी पनाह माँगता 
हूँ जो तेरे इल्म में है और अपने सारे गुनाहों की माफ़ी चाहता हू जो 
तेरे इल्म में हैं । बेशक तू गैन की बातों को पूरी तरह जानता है । 


मगफ़िरत और अल्लाह की रिज़ा की दुआ 


हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नबी (सल्ल०) ने सलमान फ़ारसी 
(रजि०) को वसीयत करते हुए फ़रमाया-- 
“हैं तुम्हें कुछ कलिमे देना चाहता हूँ, उनके ज़रिए रहमान से सवाल 
करो, रहमान की तरफ़ लपको और रात दिन इन्हीं शब्दों में ख़ुदा से दुआ 


माँगो | 
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“'ऐ अल्ला 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलु-क सिहू-ह-तन फ़ी ईमानिबं-व ईमानन फ़ी 
हुस्नि ख़ुलुकिंव-घ नजाहँय्यत-बउहू फ़लाहुँब-व रहमतम-मिन-क व 
आफ्लिय-तवँ-ब मग़फ़ि-र-तम मिन-क व रिज़बाना । (तबरानी, हाकिम) 
“'ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे अपने ईमान में सेहत और ताक़त तलब करता 
हूँ, अच्छे अख़लाक़ में ईमान के असर को चाहता हूँ और ऐसी कामयाबी 
चाहता हूँ जिसके तेहत आख़िरत की कामयाबी हासिल हो और तुझसे 


रहमत, सलामती, गुनाहों की माफ़ी और तेरी रिजा तलब करता हूँ |” 
(तबरानी, हाकिम) 


गुनाहोँ से पाक होने की दुआ 


हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) यह दुआ माँगा 
करते थे-- 
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अल्लाहुम-म नक्रक्रि क्रल्बी मिनल ख़ताया कमा नक्रक्रेतस्सौ-बल- 
अब-य-ज़ मिनद-द-नसि अल्लाहुम-म बअ-इद बैनी व बै-न ख़तीअति कमा 
बअ-अत-त बैनल मशरिक्रि बल मगरिब । 
` (मोअूजमे कबीर) 
'ऐ ख़ुदा ! तू मेरे दिल को खताओं के मैल से ऐसा पाक ब साफ़ 
कर दे जैसे तू सफ़ेद कपड़े को मैल-कुचैल से साफ़-सुथरा कर देता है । 
ऐ अल्लाह ! तू मुझे गुनाहों से इतना दूर कर दे जितना तुने पूरन और 
पश्चिम में दूँरी कर रखी है । 


दुनिया की नज़र में इज्जत की दुआ 
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अल्लाहुम्मज-अलनी -सबूरबँ-बज-अलनी शकूरवँ-वज-अलनी फ़ी ऐनी 


सग्ीरवँ-व फ़ी अअ्‌-युनिन्नासि कबीरा । 


ऐ अल्लाह! तू मुझे बहुत सश्र करनेवाला बना दे और बहुत ज्यादा 
शुक्रगुजार बना दे और मुझे मेरी अपनी निगाहों में हक़ीर और लोगों की 


निगाहों में बड़ा बना दे । 


जामेअ दुआ 


हज़रत आइशा (रजि०) बयान करती हैं कि एक बार नबी (सल्ल०) मेरे पास 
तशरीफ़ लाए । मैं नमाज़ में लगी हुई थी । नबी (सल्ल०) को मुझसे कुछ जरूरत 
थी और मुझे देर लग गई तो आपने फ़रमाया, ''आइशा ! छोटी और जामेअ दुआ 
माँगा करो ।” फिर जब मैं नबी (सल्ल०) के पास आई तो मैने पूछा कि ऐ अल्लाह 
के रसूल! छोटी और जामेअ दुआ क्या है तो आपने फ़रमाया कि यह पढ़ा करो--- 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस-अलु-क मिनल ख़ैरि कुल्लिही आजिलिही व 
आजिलिहि मा अलिम्तु मिन्हु व मालम अअलम व अऊज़ु बि-क मिनश 
शरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिम्तु मिन्हु ब मालम अअलम 
ब अस्‌अलु-कल जन-न-त व मा क्रर-ब इलैहा मिन क्रीलिन अव अ-म 
लिन व अऊज़ु बि-क भिनन्नारि व मा क्रर-ब इलैहा मिन क्रीलिन अव 
अ-म-लिन व अस्‌अलु-क मिम्मा स-अ-ल-क बिही मुहम्मदुन व अकज़ुबि-क 
मिम्मा त अव्व-ज मिन्हु मुहम्मदुन व मा क़ज़ै-त ली मिन क़ज़ाइन फ़ज-अल 
आक्रि-ब-त-हू रुशदा । (हाकिम) 

'ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे सारी की सारी भलाई का सवाल करता हूँ । 

जल्द होनेवाली का भी और देर में होनेवाली का भी, मालूम का भी और 

गैर मालूम का भी और मैं सारी की सारी बुराई से तेरी पनाह चाहता 

हूँ, जल्द होनेवाली बुराई से भी और देर में होनेवाली बुराई से भी, मालूम 

से भी और नामालूम से भी और मैं तुझसे जन्नत तलब करता हूँ और 

ऐसी कथनी-करनी की जो जन्नत से क़रीब कर देनेवाली हो और जहन्नम 

से तेरी पनाह चाहता हूँ और उस कथनी-करनी से भी तेरी पनाह चाहता 

हूँ जो जहन्नम के क़रीब कर देनेवाली हो और मैं तुझसे वे भलाइयाँ चाहता 

हूँ जिसका सवाल तुझसे मुहम्मद (सल्ल०) ने किया है और तेरी पनाह 

चाहता हूँ उन सारी चीजों से, जिनसे मुहम्मद (सल्ल०) ने पनाह माँगी 


है और यह चाहता हूँ कि तू मेरे हक़ में जो फैसला भी फ़रमाए उसका 
अंजाम बेहतर फ़रमा ।'” 
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इस्लाम पर क़ायम रहने की दुआ 
hdr 3 Pb ७9५..५५ shies Gs AYU chil og 
sl Hae (५ ००८४ १३७; ०५.५५ 
... अल्लाहुम्मह-फ़ज़्नी बिल इस्लामि क़ाइमन वहफ़ज्नी बिल इस्लामि 
कराइदर्वे-वहफ़ज़्नी बिल इस्लामि राक्रिदबँ-व ला तुशमित बी अदूबन हासिदा । 
ऐ अल्लाह ! मुझे उठते-बैठते, सोते (जागते हर हालत में) इस्लाम 


पर क़ायम रख और किसी दुश्मन और हसद करनेवाले को मुझपर हँसने 
का मौक़ा न दे ।” 


नव मुस्लिम की दुआ 
हज़रत अबू मालिक अशजई (रज़ि०) कहते हैं कि मेरे वालिद का बयान है 
कि जब कोई आदमी दीने इस्लाम में दाखिल होता तो नबी (सल्ल०) उसको नमाज़ 
सिखाते, फिर उसको बताते कि इस तरह दुआ माँगो-- 
UD sans 2६० rl 
अल्लाहुम्मगफ़िरली, बर्हम्नी बहदिनी, ब आफ्रिनी वर्जुक़्नी । 


'ऐ खुदा ! तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझपर रहम कर, मुझे सीधे रास्ते 
पर चला, मुझे आफ़ियत बख्श और मुझे रोज़ी अता फ़रमा ।” 


निफ़ाक़ और बदअख़लाक़ी से बचने की दुआ 
687 6489५ 04 ७५७४ ४ ७ 2५5, ॥ 4३ 
क्‍ GY %+०) GUSTY GEN CS ५: | 
अल्लाहुम-म इन्नी अऊज्ुबि-क मिम-मुनकरातिल अख़लाक्रि बल 


अअमालि बल अहवाइ, अल्लाहुम-म इन्नी अऊज़ुबि-क मिनशशिक्राक्ि 
बननिफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ । 


“'ऐ ख़ुदा ! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुरे अख़लाक़, बुरे काम और 
नफ़्स की ख़ाहिश से, ऐ ख़ुदा ! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ झगड़े, निफ़ाक़ 
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और बदअख़लाक़ी से । ' 


क़र्ज़ की अदायगी की दुआ 


हजरत अबू वाइल का बयान है कि हज़रत अली (रज़ि०) की ख़िदमत में एक 
मुकातब गुलाम हाजिर हुआ और बोला, ' हज़रत ! मेरी मदद फ़रमाइए । मैं मुकातबत 
का मुआवज़ा अदा नहीं कर पा रहा हूँ । हज़रत अली (रज़ि०) ने फ़रमाया, “मैं 
तुझे वह दुआ क्‍यों न सिखा दूँ जो नबी (सल्ल०) ने बताई है । अगर तुम्हारे ज़िम्मे 
उहुद पहाड़ के बराबर क़र्ज भी होगा तो ख़ुदा उसको अदा कर देगा । ' मुकातब 
ने आर्ज किया, यह दुआ मुझे ज़रूर सिखाइए ।” चुनाँचे उन्होंने यह दुआ बताई 


5) ~ ३२ ठ ~ si, ~ 2 pT हि PE, CP sl] FS > p+ 8)! 9 
अल्लाहुम-मक-फ़िनी बि-हलालि-क अन हरामि-क वग़निनी बिफ़ज़लि- 


क अम्मन सिवाक । 


“'ऐ ख़ुदा ! मुझे हलाल रोज़ी देकर हराम रोज़ी से बेपरवा कर दे और 
अपनी मेहरबानी से मुझे अपने सिवा हर एक से बेनियाज कर दे ।'' 


44. दरूद व सलाम 


अपने बहुत बड़े मुहसिन (उपकारी) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर ज़्यादा से ज़्यादा 
` दरूद व सलाम भेजिए । यह सच है कि आपके अपार एहसान और निहायत रहमत 
व शफ़क़त का हम कोई बदला नहीं दे सकते । अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ़ 
यह कि अक्रीदत, मुहब्बत और फ़िदाकारी व जाॉनिसारी की गहरी भावनाओं के 
साथ आपके हुजूर में दरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करें और ख़ुदा से दुआ करें 
कि पालनहार ! तेरे नबी ने हमारे लिए रात व दिन जो हिला देनेबाली तकलीफ़ें 
उठाकर हम तक दीन की रौशनी पहुँचाई और हमारी हिदायत के लिए घुल-घुलकर 
जिस तरह अपनी जान हल्कान की, पालनहार ! हम इस बेमिसाल एहसान का 
कोई बदला नहीं दे सकते । तुझसे ही हमारी दरखास्त है कि पालनहार ! तू उनपर 
अपनी बेहद व बेहिसाब रहमतें उंडेल दे, उनके दर्जो को बुलन्द फ़रमा दे, उनके 
दीन को बातिल के हमले से सलामत रख और उसे तरक़्क़ी दे और आखिरत में 
उन्हें तमाम क़रीबी लोगों से बढ़कर अपना कुर्ब अता फ़रमा ।' कुरआन पाक में 
मुसलमानों को हिदायत दी गई है | 


ue ty HT ib Gi Oa ४४:५; NUT 
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“ख़ुदा और उसके फ़रिश्ते नबी पर बराबर दरूद भेजते हैं | मुसलमानो 
तुम भी उनपर दरूद ब सलाम भेजो ।' (कुरआन, 33:56) 


हज़रत उबई बिन काब (रजि०) से नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया-- , 
“उबई ! अगर तुम अपने सारे वक़्त दरूद व सलाम में लगा दोगे 
तो ख़ुदा दुनिया और आख़िरत में तुम्हारी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेगा ।' 
| (मुस्नद अहमद) 
हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल०) ने इरशाद 
फरमाया-— हे 8 हि . ® 
“जो आदमी मुझपर, एक बार दरू भेजता -है, खुदा उसपर दस बार 
रहमत उतारता है । उसके लिए दस नेकियाँ लिखता है, दस गुनाह मिटाता 
है और दस दर्जे बुलन्द फ़रमाता है। |  (नसई) ` 
और नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया-- 
“ज्ञो आदमी मुझपर दरूद भेजता है, फ़रिश्ते उस पर दरूद भेजते रहते 
32] 


हैं जब तक वह मुझपर दरूद भेजता रहे !” (अहमद व इनन माजा) 


आपने उस आदमी को बख्ील (कंजूस) करर दिया है जो आपका जिक्र सुने 
और आपपर दरूद न भेजे । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद हे _ 
“बह आदमी कंजूस है जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और बह 
मुझपर दरूद न भेजे । (तिरमिज्ी) 
और नबी (सल्ल०) ने उस आदमी को आखिरत में अपने साथ रहने और सोहबत 
उठाने का सबसे ज्यादा हक़दार क़रार दिया है जो सबसे ज़्यादा आपपर दरूद व 
सलाम भेजे ! | | 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है— 
` “क्रियामत के दिन मेरे साथ रहने और सोहबत उठाने का सबसे ज्यादा 
हक़दार वह आदमी होगा जो मुझपर सबसे ज्यादा दरूद भेजेगा ।'” (तिरमिज़ी) 
सहाबा किराम (रजि०) को नबी (सल्ल०) ने बहुत-से मौक्रों पर दरूद व सलाम 
के जो शब्द सिखाए हैं, उनमें शब्दों का थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है । आप उनमें से जो 
दरूद चाहें, पढ़ सकते हैं । आमतौर पर जो दरूद शरीफ़ नमाज़ में पढ़ते हैं और 
जिसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) ने अफ़ज़ल क़रार दिया है वह 
यह है--- 


ert} lb Clo US 2५०० Jil ५० sl ho mel 
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अह्लाहुम-म सललि अला मुहम्मर्दिव-ब अला आलि मुहम्मदिन कमा 
सल्लै-त अला इबराही-म व अला आलि इबराही-म इन्न-क हमीदुम मजीद । 
अल्लाहुम-म बारिक अला मुहम्मदिंब-व अला आलि मुहम्मदिन कमा . 
बारक-त अला इबराही-म व अला आलि इबराही-म इन्न-क हमीदुम मजीद । 
| (सिहाहे सित्ता, 'मुसनद अहमद) 

ऐ खुदा ! तू रहमत फ़रमा हजरत मुहम्मद पर और हज़रत मुहम्मद - 
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की आल पर, जिस तरह तूने रहमत फ़रमाई हज़रत इबराहीम पर और 
हजरत इबराहीम की आल पर । बेशक तू बड़ा ही पाकीज़ा ख़ूबियोंबाला 
और बड़ाईवाला है । 
“'ऐ ख़ुदा ! तू बरक़्त अता फ़रमा मुहम्मद को और मुहम्मद की आल 
को, जिस तरह तूने बरकत दी हज़रत इबराहीम को और हज़रत इबराहीम 
की आल को । बेशक तू बड़ा ही पाकीजा ख़ूबियोंवाला और बड़ाईवाला 
है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद (रजि०) ने लोगों से फ़रमाया कि जब तुम नबी 
(सल्ल०) पर दरूद भेजो तो अच्छे तरीके से भेजो । तुम्हें क्या मालूम कि यह 
दरूद नबी (सल्ल०) की बारगाह में पेश किया जाता हो । लोगों ने उनसे दरखास्त 
क्री कि फिर आप हमें: दरूद सिखा दीजिए तो उन्होंने फ़रमाया कि यूँ दरूद पढ़ा 
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skool BE 2) ars Sjoerd 
3220 १०! Be 8.५ Hered उतनी नए 3 pb 
CO HIV 4०.४ ७७६ tl gli hoe Hl yoy) | ४७ 
eal! gl Colo US soe 22५७ soe ५ bo gl 
be hb Bb pl oer hear Een rt ०५५४ 3 
Ea Es alr ge Cu ४५५०० i 
(Cur) heh seo 


अल्लाहुम्मज-अल सला-त-क व रह-म-त-क व ब-र-काति-क अला 
सय्बिदिल मुर्सली-न व इमामिल मुत्तक्री-न व ख़ात-मन्नबीयी-न मुहम्मदिन 
अब्दि-क व रसूलि-क इमामिल ख़ैरि व क्राइदिल खैरि ब रसूलिरहमति, 
अल्लाहुम-मब-असहु मक्रामय्यँगब्नितुह्‌ बिहिल अव्वलून । अल्लाहुम-म 
सल्लि अला मुहम्मर्दिव-ब अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला 
इबराही-म व अला आलि इबराही-म इन-न-क हमीदुम मजीद । अल्लाहुम-म 
बारिक अला मुहम्मर्दिव-च अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला 
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इबराही-म व अला आलि इबराही-म इन्न-क हमीदुम मजीद । (इब्ने माजा) 

“ऐ ख़ुदा ! तू अपनी बरकत, रहमत और मेहरबानियाँ उतार रसूलों 
के सरदार, परहेजगारों के पेशवा और आखिरी नबी हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
पर जो तेरे बन्दे, तेरे रसूल, भलाई की मिसाल, खैर के रहनुमा और रहमतवाले 
रसूल हैं । ऐ ख़ुदा ! उनको उस बड़ाई की जगह पर बैठा जो आगेवालों 
के लिए रश्क के क़ाबिल हो । 

ऐ ख़ुदा ! तू रहमत भेज हज़रत मुहम्मद पर और हज़रत मुहम्मद की 
आल पर, जिस तरह तूने रहमत फ़रमाई हज़रत इंबराहीम पर और हज़रत 
इबराहीम की आल पर । बेशक तू पाकीज़ा खूबियोंवाला, बड़ाईवाला 
है । ऐ ख़ुदा ! तू बरकत नाज़िल फ़रमा हज़रत मुहम्मद पर और हज़रत 
मुहम्मद की आल पर । जिस तरह तूने बरकत दी हज़रत इबराहीम को 
और हज़रत इबराहीम की आल को । बेशक तू पाकीज़ा ख़ूबियोंबाला 
और बड़ाईवाला है ।' 

हजरत अबू मसूऊद अनसारी (रज़ि०) कहते हैं कि एक बार बशीर बिन साद 
(रज़ि०) ने नबी से पूछा, ' ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ! हम आपपर किस 
तरह दरूद व सलाम भेजें ।” नबी (सल्ल०) कुछ देर खामोश रहे फिर फ़रमाया, 
यूँ कहा करो-- 
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(A) eee dese EU! ofl 
अल्लाहुम-म सललि अला मुहम्मर्दिब-ब अला आलि मुहम्मदिन कमा 
सल्लै-त अला इबराही-म व बारिक अला मुहम्मर्दिव ब अला आलि मुहम्मदिन 
कमा बारक-त अला इबराही-म फ़िल-आलमी-न इन्न-क हमीदुम मजीद । 
(मुस्लिम) 

“ते अल्लाह ! रहमत फ़रमा हज़रत मुहम्मद पर और हज़रत मुहम्मद 

की आल पर जिस तरह तूने रहमत फ़रमाई हज़रत इबराहीम पर और बरकत 

फ़रमा हज़रत मुहम्मद पर और हज़रत मुहम्मद की आल पर जिस तरह 

तूने कायनात में बरकत फ़रमाई हज़रत इबराहीम पर । बेशक तू इन्तिहाई 

पाकीज़ा, खूबियोंबाला और बुजुर्गीवाला है ।_ 
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45. कुरबानी की दुआ 
जानवर को क्रिबला रुख़ लिटाकर पहले यह दुआ पढ़िए--- 
०१ ४७५ ४०० oN) » ५०० ih ८3 Cs 
GA DH 2५०) ४४०३ is ०००) ८४ ji 
hss ei ese oo ७५ ०,०05) ४30 SY 
इन्नी बज्जह्तु वजहि-य लिल्लज़ी फ़-त-रस्समावाति बल अर-ज़ 
हनीफ़बँ-ब मा अना मिनल मुशरिकीन, इन-न सलाती व नुसुकी व मह्या-य 
व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आ-लमीन ला शरी-क लहू व बिज़ालि-क उमिर्तु 
व अना मिनल मुस्लिमी-न, अल्लाहुम-म ल-क ब मिन-क । 
` मैने पूरी यकसूई के साथ अपना रुख ठीक उस अल्लाह की ओर 
कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क 
करनेवालों में से नहीं हूँ । बेशक मेरी नमाज़, मेरी कुरबानी, मेरी ज़िन्दगी 
और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है । उसका कोई 
शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुस्लिम और फ़रमाँबरदार 
हूँ । ऐ ख़ुदा ! यह तेरे ही हुजूर पेश है और तेरा ही दिया हुआ है ।” 


“बिसमिल्लाहि अल्लाहु अकबर' कहते हुए तेज़ छुरी जानवर के गले पर 
फेर दीजिए और ज़िब्ह करने के बाद यह दुआ पढ़िए 


~ 2 ० (६ १२ Ub 7 ~? ~ 2 i? IS ३ CHT 5” wy eo? AT A ५,” 
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ANS Lal Cele 
अल्लाहुम-म त-क्रब्बलहु मिन्नी'? कमा तनक़ब्बल-त मिन ख़लीलि-क 
इबराही-म व हबीबि-क मुहम्मदिन अलैहिमस्सलातु बस्सलाम । 
“ऐ खुदा ! तू इस कुरबानी को हमारी ओर से क़बूल फ़रमा जिस 
तरह तूने अपने दोस्त हज़रत इबराहीम और अपने हबीब हज़रत मुहम्मद 
की कुरबानी क़बूल फ़रमाई । दोनों पर दरूद व सलाम हो ।” 





।. अगर जानवर में कई हिस्सेदार हों तो 'मिन्नी' के बजाए 'मिन' पढ़िए और इसके बाद सबके नाम लीजिए । 
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तुरबानी का जानवर अगरचे किसी दूसरे से ज़िब्ह कराना भी जायज़ है, लेकिन 
बेहतर यही हैं कि आप ख़ुद ही जिब्ह कों और ज़िब्ह करते वक़्त उन भावनाओं 
को जान-बूझकर अपने दिल ब दिमाग़ पर ग़ालिब कर लें जिन्हें आप दुआ के 
शब्दों में जाहिर करते हैं यानी यह कि हमारा सब कुछ ख़ुदा के लिए ही है 
और उसी की राह में यह सत्र कुछ कुरान होना चाहिए | उसका इशारा पाकर 
आज हम उसकी राह में जानवर कुरबान कर हहे हैं, कल अगर उसका इशारा 
होगा तो हम उन्हीं भावनाओं के साथ अपनी प्यारी जान भी उसी की राह में 
कुरबान कर देंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने अपनी राह में खून 
बहाने की तौफ़ीक देकर शहादत क्री सआदत नसीब फ़रमाई । 
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46. अक्रोक्रे की दुआ 


अक्र्ते से मुराद वह बकरी या बकरा है जो नए पैदा बच्चे की ओर से पैदाइश 
के सातवें दिन सदक़े के तौर पर ज़िब्ह किया जाए । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है-- 


“सातवें दिन बच्चे का नाम तजवीज़ किया जाए और उसके बाल 
वगैरह, मैल-कुचैल दूर किया जाए और उसकी ओर से अक्रीका किया 


१? 


जाए । 


जानवर को ज़िब्ह करते वक़्त क्रिबला रुख लिटा दीजिए और पहले बह दुआ 
पढ़िए जो कुरबानी का जानवर ज़िब्ह करने से पहले पढ़ते हैं यानी इन्नी वज्जह्तु 
` से ल-क- ब मिन-क तक, फिर बिसमिललाहि अल्लाह अकबर कहते हुए 
तेज छुरी जानवर के गले पर फेर दीजिए और यह दुआ पढ़िए--- 
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अल्लाहुम-म हाजिही अक्री-क्रतु!........ , त-क़ब्बलहु कमा 
त-क़ब्बल-त मिन हबीबि-क मुहम्मदिवँ-ख ख़लीलि-क इबराही-म. 
अलेहिमस्सलातुं वस्सलामु दमुहा बि-द-मिही लहमुहा बि-लहमिही शअ्रुहा 
बिशअरिही अज्मुहा बिअज्मिही । 

“ऐ ख़ुदा ! यह अक्रीका है..... का, इसको क़बूल फ़रमा जिस तरह 

तूने अपने हबीब हज़रत मुहम्मद और अपने दोस्त हज़रत इबराहीम 

अलैहिमस्सलाम की तरफ़ से क़बूल किया । इसका खून बच्चे के खून 

का फ़िंदया है, इसका गोश्त बच्चे के गोश्त का फ़िदया है, इसके बाल 

बच्चे के बाल का फ़िदया हैं और इसकी हड़डियाँ बच्चे की हड़डियों 

का फ़िदया हैं । (ऐ ख़ुदा ! इसको क़बूल फ़रमा |) ' | % 

जो लोग पैसेवाले हों वे अपनी औलाद की ओर से ज़रूर सदक़ा करें । अक्रीक़ा 
एक मुस्तहब सदक़ा है । लड़के की तरफ़ से दो बकरे या दो बकरियाँ और लड़की. 





।. 'हाज़िही अक्री- कतुः कहने के बाद उस बच्चे का नाम लीजिए जिसका अक्रीक़ा है । 
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की ओर से एक बकरा या एक बकरी । और यह भी जायज है कि लड़के की 
ओर से भी एक ही बकरी की जाए । अलबत्ता जो लोग ताक़त नहीं रखते, उनके 
लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं कि वे तंगदस्ती के बावजूद अक्रीक्रा करना ज़रूरी समझें 
और बोझ लादकर इस फ़र्ज को पूरा करें । 

अक़ीक़े का ग़ोश्त कच्चा भी बाँट सकते हैं, अलबत्ता मुस्तहब यह है कि पकाकर 
फ़क़ीरों, मिस्कीनों और पड़ोसियों के यहाँ भेजें । अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को 
भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं | हज़रत हसन (रज़ि०) के अक्रीक़े 
के मौक़े पर नबी (सल्ल०) ने हिदायत दी कि जानवर की एक टाँग दाई को भेज 
दो और बाक़ी तुम ख़ुद खाओ और खिलाओ । (अबू दाऊद) 
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47. तरावीह की दुआ 


'तराबीह , तरवीहा का बहुवचन है । तराबीह में हर चार रकुअत के बाद बैठने 
और आराम लेने को तरवीहा कहते हैं, और इसी वजह से रमजान की इस नफ़्ल 
नमाज को तरावीह कहते हैं । तरावीह यानी हर चार रकूअत के बाद बैठना और 
आराम लेना मसनून है । 


तरवीहा में यह दुआ पढ़िए 


Ags Hobs) ३ >वी ५3 0७६० ~ Sols leh 3 Oo 
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` सुबहा-न ज़िल मुलकि बल म-ल-कूति सुबहा-न ज़िलइज़्जति बल अज़्मति 
वल है-बति बल कुदरति बल किबरियाई बल ज-ब-रूत । सुब्हानल मलिकिल 
हय्यिल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बूहुन कुद्दूसुन, रब्बुना व रब्बुल मलाइकति 
वरूहि अल्लाहुम-म अजिरना मि-नन-नारि या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर । 
“पाक है हुकूमत व इक्र्तिदारवाला, पाक है इज़्जत व अजमत, हैबत 
व कुदरत और बड़ाई और दबदबेवाला । 
पाक है वह जिन्दा जावेद बादशाह, जो न सोता है और न कभी उसके 
लिए फ़ना है; निहायत पाक व बरतर, ऐबो से पाक, हमारा परवरदिगार 
और फ़रिशतों का परवरदिगार और हजरत जिबरील (अलै०) का परबरदिगार । 
ऐ ख़ुदा ! हम को दोज़ख की आग से पनाह दे! ऐ पनाह देनेवाले, 
ऐ पनाह देनेवाले, ऐ पनाह देनेवाले ।” 
तरावीह की नमाज़ जमाअत से पढ़िए और आगर हो सके तो पूरा कुरआन नमाज़ 
मे सुनने की कोशिश कीजिए । तराबीह किसी ऐसे हाफ़िज के पीछे पढ़िए जो पूरे. 
एहतिराम के साथ, दिल लगाकर और ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस तरह कुरआन : 
को उहर-ठहरकर एतिदाल के साथ पढ़े कि ज़्यादा देरी की वजह से मुक़्तदी (इमाम 
के पीछे नमाज़ पढ़नेवाले) भी न उकताएँ और कुरआन पाक भी इस तरह साफ़-साफ़ 
पढ़ा जाए कि उसकी तिलावत का हक़ अदा हो । कुरआन को बेपनाह रवानी के ' 
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साथ बेसोचे-समझे इस तरह पढ़ना कि गोया सिर से एक बोझ उतारा जा रहा है 
असल में कुरआन के साथ बड़ा जुल्म है । ख़ुदा कि किताब का यह हक़ है कि 
उसको दिल की आमादगी, तबीअत की हाजिरी और मन के लगाव के साथ पढ़ा 
जाए और उसको समझने और उसमें गौर व फ़िक्र करने की आदत डाली जाए । 


इसी तरह तराबीह की नमाज़ भी सुकून व एतिदाल के साथ पढ़नी चाहिए । 
लापरवाही के साथ जल्दी-जल्दी रुकू व सज्दा करना नमाज़ के मकसद से गफ़लत 
भी है और नमाज की लज़जत से महरूमी भी । 
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48. कुनूते नाज़िला 


।. खुदा न करे मुसलमान सख्त. हालात में घिरे हुए हों और दुश्मन का भय और 
आतंक छाया हुआ हो तो नमाज़ों में कुनूते नाज़िला पढ़ने का एहतिमाम कीजिए, 
खास तौर से फ़ज़ की नमाज़ में । फ़ज् की नमाज की दूसरी रकअत में रुकू से 
उठने के बाद खड़े-खड़े यह दुआ पढ़िए और फिर सजदे में जाइए । हदीसों से 
मालूम होता है कि नबी (सल्ल०) और आपके सहाबा ने सख्त हालात में यह 


किया ह में पढ़ी है और ख़ास तौर पर फ़ज्र की नमाज़ में इसका एहतिमाम 
` किया है— | 
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अल्लाहुम्मह-दिना फ़ीमन हृदै-त ब आफ़िना फ़ीमन आफ़ै-त व त-वल्लना 
फ़ीमन त-वल्लै-त व बारिक लना फ़ीमा अअ तै-त व करिना शर-र मा क़ज़ै-त 
फ़-इन्न-क तक्रजी व ला युक्रजा अलै-क इन्नहु ला याज़िल्लु मव्वॉले-त ब. 
ला यड़ज़्जु मन आदै-त तबा-रक-त रब्बना व तआलै-त नस्तग़फ़िरुगक व 
नतूबु इलैक । अल्लाहुम-म अज्जिबिल क-फ़-र-तल्लज़ी-न यसुददू-न अन 


सबीलि-क व युकज्जिबू-न रुसु-ल-क व युक्रातिलू-न औलि-या-अक । 
अल्लाहुम्मगफ़िर लिल मुअमिनी-न बल मुअमिनाति बल मुस्लिमी-न बल 
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मुस्लिमाति व असलिह ज़ा-त बैनिहिम व अल्लिफ़ बै-न कुलूबिहिम वज-अल 
फ्री कुलूबिहिमिल ईमा-न बल हिक-म-त व सब्बितहुम अला मिल्लति 
रसूलि-क सल्लल्लाहु अलैहि वब सललम व औज्िअहुम अय्यूछू 
बिअहदिकल्लज़ी आहत्तहुम अलैहि वन्सुरहुम अला अदूवि-क व अदूविहिम 
इलाहल हक़्क़ि बज-अलना मिन्हुम । 

“ऐं ख़ुदा ! तू हमें दिहायत से नवाज़कर हिदायत पाए हुए लोगों में 
शामिल फ़रमा और हमें आफ़ियत बर्शकर आफ्रियत पानेवालों में शामिल 
फ़रमा और हमारी सरपरस्ती फ़रमाकर उन लोगों में शामिल फ़रमा जिनकी 
तूने सरपरस्ती फ़रमाई और हमें उन चीज़ों में बरकत दे जो तूने इनायत 
फ़रमाई हैं और हमें उसकी शरारतों से बचा जिसका तूने फ़ैसला फ़रमाया 
है, क्योंकि तू ही फ़ैसला फ़रमाता है और तुझ पर किसी का फ़ैसला लागू 
नहीं होता । वह हरगिज़ जलील नहीं हो सकता जिसकी तू सरपरस्ती 
फ़रमाए और वह कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता जिसको तू अपना दुश्मन 
करार दे ले, तू बड़ा ही बरकतोंवाला है । ऐ हमारे रब और बहुत ही 
बुलन्द व बरतर ! हम तुझसे मग़फ़िरत चाहते हैं और तेरे हुजूर तौबा करते 
हैं । ऐ अल्लाह ! काफ़िरों को अज़ाब दे जो तेरी राह से रोकते हैं और 
तेरे रसूलों को झुठलाते हैं और तेरे औलिया से लड़ते रहते हैं । ऐ अल्लाह ! 
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों 
की मग़फ़िरत फ़रमा और उनके आपसी ताल्लुक़्ात में सुधार फ़रमा, उनके 
दिलों में आपसी मुहब्बत पैदा कर; उनके दिलों में ईमान व हिकमत पैदा 
कर और उनको अपने रसूल (सल्ल०) की मिल्लत पर जमा दे और उनको 
तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि ये तेरे अहद (वादे) को पूरा कर सकें जो तूने 
उनसे लिया है और उनकी मदद फ़रमा अपने दुश्मनों के मुक़ाबले में और 
उनके दुश्मनों के मुक्राबले में । ऐ हक्ीक़ी माबूद ! हमारी इल्तिजाएँ (प्रार्थनाएँ) 
सुन ले और हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल फ़रमा दे । 
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49. हाजत (ज़रूरत) की नमाज़ 


जब भी आपको कोई छोटी या बड़ी ज़रूरत पेश आए ख़ुदा के हुजूर खड़े होकर 
दो रकुअत नफ़्ल (सलातुल हाजत) पढ़िए और फिर हम्द व सना और दरूद पढ़कर 
यह दुआ पढ़िए । ख़ुदा से उम्मीद है कि वह आपकी दुआ को रद्द नहीं फ़रमाएगा । 
नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि जब किसी को ख़ुदा से या किसी बन्दे से कोई 
जरूरत हो तो खूब अच्छी तरह बुजू करे, फिर दो रकूअत नमाज़ पढ़कर ख़ुदा 
की हम्द ब सना करे और नबी (सल्ल०) पर दरूद पढ़े और फिर ख़ुदा से यूँ दुआ 
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ला इला-ह इल्लल्लाहुल हलीमुल करीमु सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल 
अजीम वल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमी-न अस-अलु-क मूजिबाति 
रहमति-क व अज़ाइ-म मग़फ़ि-र-ति-क वल गनी-म-त मिन कुल्लि 
बिरिंव-वस्सला-म-त मिन कुल्लि इस्मिन ला त-दअूली जंबन इल्ला गफ़र-त 
हू व ला हम्मन इल्ला फ़रज-तहू ब ला हाजतन हि-य ल-क रिजन इल्ला 
क़ज़ै-तहा या अर्हमर्राहिमीन । (तिरमिजी, इब्ने माज़ा) . 
“ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, बह बड़ा ही बुर्दबार (सहनशील) 
और बहुत ही करम फ़रमानेवाला है । पाक व बरतर है ख़ुदा, बड़े अर्श 
का मालिक । शुक्र व तारीफ़ ख़ुदा ही के लिए है जो सारे जहानों का 
परवरदिंगार है | (ऐ ख़ुदा [) मे तुझसे उन चीज़ों की भीख माँगता हूँ 
जो तेरी रहमत को वाजिब करनेवाली और तेरी मग़फ़िरत को ज़रूरी करनेवाली 
हैं । हर भलाई में हिस्सा और हर गुनाह से सलामती चाहता हूँ । ऐ अल्लाह ! 
तू मेरा कोई गुनाह बख़्शे बौर और कोई दुख और ग़म दूर किए कौर 


न छोड़ और मेरी कोई जरूरत जो तेरे नजदीक पसन्दीदा हो, पूरी किए 
कौर न रहने दे, ऐ रहम करनेवालों में सबसे ज्यादा रहम करनेवाले ।' 
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50. कुरआन हिफ़्ज करने की दुआ 


कुरआन पाक को याद करने और याद रखने के लिए इस दुआ का एहतिमाम 
कीजिए जो नबी (सल्ल०) ने हज़रत अली (रज़ि०) को सिखाई थी । 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) कहते हैं कि एक बार हम लोग नबी 
(सल्ल०) की मज्लिस में बैठे हुए थे कि अली (रज़ि०) आए और अपने हाफ़िज़े 
की शिकायत करने लगे, “ऐ अल्लाह के रसूल ! कुरआन की आयतें मेरे जेहन 
में महफूज नहीं रहतीं, जो सीखता हुँ याद ही नहीं रहता । ' नबी (सल्ल०) ने 
अली (रजि०) की शिकायत सुनकर फ़रमाया--- 
“ऐ अबुल हसन ! मैं तुम्हें ऐसी दुआ क्यों न सिखा दूँ जिसको पढ़कर 
तुम भी फ़ायदा उठाओ और वह भी फ़ायदा उठाए जिसको तुम यह दुआ 
सिखाओ और फिर जो भी तुम सीखो, वह तुम्हारे दिल में जम जाए और 
तुम्हें याद रहे ।” हज़रत अली (रज़ि०) ने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल ! 
ऐसी दुआ तो जरूर सिखाइए ।'' तो आपने इस दुआ के बारे में फ़रमाया-- 
`'जुमा की रात में यह दुआ पढ़ो, तीन या पाँच या सात जुमेरातों 
में बराबर पढ़ो । ख़ुदा के हुक्म से यह दुआ तीर की तरह सही निशाने 
पर बैठेगी । उस जात की क्सम जिसने मुझे दीने हक़ देकर भेजा है! 
मोमिन की यह दुआ कभी खाली नहीं जाती ।'” | 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि०) कहते हैं कि पाँच या सात जुमेरातें 
गुजरी होंगी कि इसी तरह फिर एक दिन हज़रत अंली (रजि०) नबी (सल्ल०) की 
मञ्लिस में आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल ! पहले मैं चार आयतें 
याद करता, लेकिन जब दोहराता तो जेहन से निकल जाती और अब यह हाल 
है कि मैं चालीस-चालीस आयते याद करता हूँ और जब पढ़ता हूँ तो ऐसा मालूम 
होता है कि गोया मेरे सामने खुदा की किताब खुली हुई रखी है । इसी तरह पहले 
मैं एक हदीस सुनता और जब दोहरामे की कोशिश करता तो भूल जाता और अब 
. यह हाल है कि मैं कितनी ही हदीसें सुनता हूँ और जब दोहराता हूँ तो एक हर्फ़ 
(अक्षर) की भी ग़लती नहीं होती । ' | ॒ 
नबी (सल्ल०) ने यह सुनकर फ़रमाया, “काबा के रब की कसम ! अबुल 
हसन वाक्रई मोमिन हैं । ॒ 
दुआ पढ़ने का तफ़सीली तरीक़ा बताते हुए नबी (सल्ल०) ने' हिदायत फ़रमाई 
कि जुमा की रात में यह दुआ पढ़ें । मेरे भाई याकूब (अलै०) के बेटों ने, जब. 
उनसे इसतिगाफ़ार की दुआ के लिए दरखास्त की तो उन्होंने फ़रमाया, ' मैं बहुत 
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जल्द तुम्हारे लिए इसतिगफ़ार करूँगा ।”' याकून (अलै०) का मक़सद था कि जुमा 
की रात आने पर मैं तुम्हारे लिए इसतिगफ़ार करूँगा, तो ऐ अली ! तुम जुमा की 
रात में तहज्जुद के वक़्त उठो, इसलिए कि यह वक़्त दुआ के क़बूल होने का 
वक़्त है तेबीअत उस वक़्त हाजिर होती है और ख़ुदा की तरफ़ पूरी यकसूई होती 
है और अगर रात के आखिरी हिस्से में न उठ सको तो आधी रात को उठो और 
अगर आधी रात को भी न उठ सको तो शुरू रात में चार रकृअत नफ़्ल इस तरह 
पढ़ो कि पहली रकअत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा यासीन' और दूसरी रक्‌अत 
में सूर फ़ातिहा के साथ सूरा दुखानः और तीसरी रकृअत में सूरा फ़ातिहा और 
अलिफ़-लाम-मीम अस-सज्दा' और चौथी रक्‌अत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा 
' मुल्क* पढ़ो । फिर जब अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर लो तो अच्छे अन्दाज में 
खुदा की हम्द व सना करो और निहायत अच्छे तरीक़े पर नबी (सल्ल०) और 
दूसरे तमाम नबियों पर दरूद ब सलाम भेजो और सारे मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों के लिए कल करो और अपने उन भाइयों के लिए इसतिग़फ़ार करो 
जो ईमान लाने में तुम पर बाजी ले गए हैं । फिर आख़िर में यह दुआ पढ़ो 
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अल्लाहुम्महम्नी बितर्किल मआसी अब-दम मा अब्कैतनी ब्हम्नी अन 
अ-त-कलूल-फ़ मा ला यअनीनी वर्जुक्रनी हुस्नन जरि फ़ीमा युर्जी-क अन्नी 
अल्लाहुम-म बदीअस्समावाति वल अर्ज़ि ज़लजलालि वल-इक्रामि 
वल-इज़्जतिललती ला तुरामु अस-अलु-क या अल्लाहु या रहमानु बि 
जलालि-क व नूरि बज्हि-क अन तुल-ज़ि-म क्रल्बी हिफ़-ज़ किताबि-क 
क-मा अल्लम-त-नी वर्जुक़नी अन्‌ अत-लूहु अलन्नहविललजी युर्जी-क अन्नी 
अल्लाहुम-म बदी अस्समावाति बल-अर-ज़ि ज़ल-जलालि बल-इकरामि 
बल इज्जतिललती ला तुरामु अस-अलु-क या अल्लाह या रहमानु बि 
जलालि-क व नूरि बज्हि-क अन्‌ तुनव्वि-र बिकिताबि-क ब-स-री व अन 
तुत-लि-क़् बिही लिसानी व अन तुफ़रि-ज बिही अन क़ल्बी व अन तश-र-ह 
बिही सदरी व अन तग़सि-ल बिही ब-द-नी फ़इन्नहू ला युईनुनी अलल हक़्क़ि 
गैरु-क ब ला युअतीहि इल्ला अन-त ब ला हौ-ल व ला-क़ूव्व-त इल्ला 
बिललाहिल अलीयिल अज़ीम । (तिरमिज्ी) 

'ऐ खुदा ! तू मुझे जब तक भी जिन्दा रखे अपनी रहमत से हमेशा 

गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ दे और अपनी रहमत से मुझे बेमक़्सद और 

बेकार की बातों से दूर रहने की ताक़त अता फ़रमा और मुझे उन कामों 

में अच्छी नज़र और सूझ-बूझ दे जिनसे तेरी रिजा हासिल हो । ऐ ख़ुदा ! 

आसमानों और ज़मीन को कौर मिसाल के बनानेवाले, अज़मत ब 

एहतिरामवाले और ऐसी सत्ता रखनेवाले जिसके मुक्राबले में आने का इरादा 

भी नहीं किया जा सकता । ऐ ख़ुदा ! ऐ रहमकरनेवाले ! मैं तुझ से तेरी 

बुजुर्गी और तेरी ज़ात के नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि जिस 

तरह तूने मुझे अपनी किताब सिखाई उसी तरह मुझे उसके हाफ़िज़े की 

भी ताक़त दे और मुझे इस किताब को पढ़ने की इस तरह तौफ़ीक दे 

जिससे तेरी रिजा हासिल हो । ऐ आसमानों और ज़मीन के बनानेवाले ! 

आज्जमेत व एहतिरामवाले और ऐसी सत्ता रखनेवाले जिसके मुक्राबले का 

इरादा भी नहीं किया जा सकता, ऐ ख़ुदा ! अपार दया करनेवाले ! मैं 

तेरी बुजुर्गी और तेरी जात के नूर का वास्ता देकर तुझ से सवाल करता 
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हूँ कि तू अपनी किताब की बरकत से मेरी आँखों को रौशन कर दे और 
. मेरी ज़बान पर. इसके शब्द जारी कर दे और मेरे दिल से ग़म और घुटन 
दूर कर दे और इसकी बरकत से इसके लिए मेरे सीने को खोल दे और 
इसकी बरकत से मेरे जिस्मं को धोकर पाक-साफ़ कर दे । तेरे सिवा 
कोई नहीं जो हक़ के मामले में मेरी मदद ब हिमायंत कर सके, हक़ _ 
से नवाज़नेवाला बस तू ही है; गुनाहों से बाज़ रहने की ताक़त और नेकी 
पर जमने की ताक़त ख़ुदा ही से मिल सकती है जो बड़ा ही बुलन्द और 
` बहुत ही बुजुर्गीवाला है । 
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52. कुरआन की समझ के लिए दुआ 


कुरआन मजीद की तिलावत और उसके मतलब पर सोच-विचार मोमिन की 
प्यारी इबादत है । कुरआन से लगाव ख़ुदा से ताल्लुक़् की दलील भी है और ख़ुदा 
से ताल्लुक़ का जरिया भी । कुरआन में सोच-विचार करने से मोमिन को रूहानी 
खुशी भी हासिल होती है और उसी के ज़रिए उस पर हिक्मत के दरवाज़े भी खुलते 
हैं । 


कुरआन हकीम बेशक बड़ी आसान किताब है । जहाँ तक उससे हिदायत हासिल 
करने और उसके हुक्मों की पैरवी करने का ताल्लुक़् है, उसकी तालीम (शिक्षाएँ) 
बड़ी सादा, खुली हुई और हर एच-पेच से पाक है अलबत्ता उसके मर्म-भेद और 
उसकी गूढ़ बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप क्कु.आन की समझ पैदा 
करने के तमाम आदाब और तमाम शर्तों के साथ उसको पढ़ें, सच्ची तलब के 
साथ उस पर सोचें और किसी वक़्त भी उससे ग्रफ़लत और बेनियाजी न बरतें, 
बराबर पढ़ते रहें और जिन्दगी भर पढ़ते रहें । 


यह बिलकुल फ़िंतरी बात है कि पढ़ते वक़्त कुछ ऐसी मुश्किल जगहें भी आएँगी 
जहाँ गहरे सोच-विचार के बावजूद भी किसी मतलब पर आपका जेहन मुतमइन 
न होगा और आप सख्त उलझन महसूस करेंगे । लेकिन अगर आप वाक़ई कुरान 
के विद्यार्थी हैं तो आप हरगिज़ मायूस न हों, न आपका दिल टूटे, न न कुरआन 
के बारे में किसी गलत खयाल को दिल में आने दें और न उकताकर कुरआन 
में सोचना-समझना छोड़ दें, बल्कि पूरी यकसूई के साथ ख़ुदा की तरफ़ मुतबज्जोह 
हों और पूरी सुपुर्दगी के साथ ख़ुदा से इस मुश्किल के हल में मदद तलब करें । 
कुरआन की आयतों में अपनी ख़ाहिश और अपनी राय से. मतलब निकालने या 
अपना मनपसन्द मतलब निकालने की बेहूदा हिम्मत बिलकुल न करें बल्कि हक़ 
के एक तलबगार की तरह उस मतलब पर जमे रहें जो कुरआन पाक के शब्दों 
से समझ में आ रहा हो और फिर इंतिहाई आजिज़ी और बेचारगी के साथ ख़ुदा 
से दुआ करें कि ऐ अल्लाह ! मेरी इस उलझन को दूर फ़रमा; मुझ पर सही मतलब 
खोल दे और मेरे दिल को उस मतलब पर इतमीनान दे जो वाक़ई सही है । इस 
मक्रसद के लिए रात की नफ़्लों में तनिक आवाज़ से, ठहर-ठहरकर तिलावत भी 


कीजिए और नीचे लिखी हुई दुआ भी पढ़ते रहिए । खुदा से उम्मीद है कि यह 
फ़ायदा पहुँचाएगी । 


नबी (सल्ल०) का इरशाद है कि जो बन्दा भी अपने किसी ग़म और फ़रिक्र 
में यह दुआ पढ़ेगा, खुदा उसके फ़िक्र और ग़म को दूर फ़रमाकर ख़ुशी देगा । 
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अल्लाहुम-म इन्नी अब्दु-क, इब्नु अब्दि-क, इन्नु अ-म-ति-क नासि-यती 
बियदि-क, माजिन फ़ी हुक्मि-क, अदलुन फी क्रज़ाई-क अस-अलु-क 
बिकुल्लिस्मिन हु-व-ल-क, सम्मै-त बिही-नफ़-स--क अव अन्जल-तहू 
फ़ी किताबि-क अव अल्लम्तह्‌ अ-ह-दम- मिन ख़ल्क़ि-क अविस्तासर-त 
बिही फ़ी इल्मिल गेबि इन-द-क, अन्‌ तज-अ-लल कुरआ-न रबी-अ क़ल्बी, 
ब नू-र सदरी व जिला-अ हुज्नी व ज़िहा-ब हम्मी व गम्मी । 

“ऐ ख़ुदा ! में तेरा बन्दा हूँ, तेरे बन्दे का बेटा हूँ, तेरी बन्दी का 

बेटा हूँ, मेरी पेशानी तेरी मुट्ठी में है, मुझ पर तेरा ही हुक्म चलता है, 

मेरे हक़ में तेरा फ़ैसला ही असल इंसाफ़ है, मैं तुझसे तेरे हर उस नाम 

के वास्ते से, जो तेरी शान के मुताबिक़ है, जो तूने अपने लिए रखा 

हे या तूते अपनी किताब में उतारा है या अपनी मखलूक़ में से किसी 

को बताया हे या तूने अपने पास गब के ख़ज़ाने में उसे छिपा ही रहने 

दिया है--- यह दरखास्त करता हूँ कि कुरआन को मेरे दिल की बहार, 

मरेर सीने का नूर, मेरे गम की दवा और मेरी फिक्र और परेशानी का इलाज 

बना दे |” (मुस्नद अहमद, इब्ने हिन्बान) 


हदीस रिवायत करनेवाले हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद भ ) का बयान 
हे कि नबी (सल्ल०) से पूछा गया कि हम इस दुआ को सीख लें तो आपने इरशाद 
फ़रमाया, “जो आदमी भी इस दुआ को सुने, वह जरूर इसको सीखे और ज़रूर 


याद करे ।” 
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52. ज़ुमे का ख़ुतबा 


इस्लामी जज़बों को उभारने, ईमान को ताज़ा रखने और याददेहानी की जिम्मेदारी 
को तरतीब के साथ लगातार अंजाम देने के लिए जुमे का ख़ुतबा बहुत ही असरदार 
जरिया. है । फ़ितरी अन्दाज़ में हर हफ़्ते मुसलमानों को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाने 
दीन के तक़ाज़े समझाने और इस्लाम के लिए कुछ करने की तड़प को पैदा करने 
के लिए एक ऐसा दीनी इन्तिज़ाम है जिसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती । 
लेकिन इससे भरपूर फ़ायदा आप उसी वक़्त उठा सकते हैं जब आप सुननेवालों 
. को उनकी अपनी ज़बान में भी ख़िताब करें । 


जहाँ तक दूसरे ख़ुतबे का ताल्लुक़ है:तो वह अरबी जबान ही में होना चाहिए | 
` हाँ, पहला ख़ुतबा आप उस ज़बान में भी दें जिसे सुननेवाले जानते हों । अच्छा 
तो यह है कि आप आज के हालात को सामने रखते हुए दीन के तक़ाजों पर 
छोटी, पर जामेअ तक़रीर अपने तौर पर तैयार करें और हर हफ़्ते बराबर और तरतीब 
के साथ जेहन को बनाने और अमल पर उभारने की कोशिश करें, लेकिन किसी 
वजह से अगर आप ऐसा न कर सकें तो कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि 
कोई भी अरबी ख़ुतबा पढ़कर उसका मतलब भर तर्जुमा उस जबान में भी पेश 
करें जिसको सुननेवाले समझते हों । अरबी ख़ुतबे के चुनाव में भी ज़्यादा मुनासिब 
यह है कि आप ख़ुद नबी (सल्ल०) या खुलफ़ा-ए-राशिदीन का कोई ख़ुतबा चुन 
लें । नीचे हम नबी (सल्ल०) के ऐसे वाक्य लिखते हैं जिसमें शक की कोई गुंजाइश 
नहीं है । इनमें एक तो बह मशहूर खुतबा है जो हिजरत के बाद आप (सल्ल०) 
मे मदीने में पहले जुमा को दिया था और दूसरा वह है जिसमें आप (सल्ल०) 
ने मुसलमानों को बड़े भले और जोरदार अंदाज़ में उभारा है कि वे कुरआन से 
गहरा लगाव पैदा करें और बराबर इसमें सोच-विचार करते रहें, इसलिए कि इससे 
_ताल्लुक़ जोड़े बिना दीन से ताल्लुक़ क्रायम रखना मुमकिन नहीं । 


मदीने गें पहला ख़ुतबा 
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क़द-म व मा का-न सिवा ज़ालि-क य वददु लौ अन-न बै-न हा व बैनहू 
अ-म-दम बईदवें-ब युहज़्जिरु कुमुल्लाहु नफ़्सहू बल्लाहु रङफुम बिल ईबादि 
वललज़ी स-द-क्र क्रौलहू, व अन-ज-ज़ वअ-दहू ला-ख़ुलि-फ़ लिज़ालि-क 
फ़ इन्नहू यकूलु अज़-ज़ व जल-ल मा युबद्दलुल क्रौलु ल-दय-य व मा 
अना बिज़ल्लामिल लिल अबीदि फ़त्तकुलला-ह फ़ी आजिलि अमरिकुम व 
आजिलि~ही फिस्सिरिं बल अलानियति फ़-इन्नहू मय्यंत्तक्रिलला-ह युकफ़्फ़िर 
अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा । व म्यँत्तक्रिलला-ह फ़-क़द 
फ़ा-ज़ फ़ौज़न अज़ीमा । ब इन-न तक़्वल्लाहि युवक़्क़ी मक़्तहू व युवक़्क़ी 
उकू-ब-त-हू व युवक़्क़ो सुख़्तहू, व इन-न तक़्वल्लाहि युबय्यिज्ुल वुजू-ह । | 
व युर्जिर रब-ब व यर-फ़उद-द-र-जह । 
खुजू बिहज्जिकुम व ला तुफ़रितू फ़ी जम्बिललाहि व क़द अल-ल-म 
कुमुल्लाहु किताबह । व न-ह-ज लकुम सबी-लहु लियअ-ल-मललजी-न 
स-द-क्ू ब यअ-ल-मलकाजिबीन । फ़-अहसिनू कमा अह-स-नल्लाहु 
इलैकुम व आदू अअ-दाअह । ब जाहिदू फिल्लाहि हक़-क़ जिहादिही । 
हुवबज्तबाकुम व सम्माकुमुल मुसलिमी-न लियहलि-क मन ह-ल-क 
अम-बय्विनतिंव-व यहया मन हय-य अमबस्विनतिन बला कूव्ख-त इल्ला 
बिललाइ । 
फ़-अक्सिरू जिकरल्लाहि बअ-मलू लिमा बअ-दल यौमि फ़-इन्नहू 
मंय्यस्लिहु मा बैनहू व बैनल्लाहि यक्फ़िहिल्लाहु मा बैनहू व बैनन्नास । 
जालि-क बि-अन्नल्ला-ह यक्रजी अलन्नासि बला यक्रजू-न अलैहि व 
यमलिकु मिनन्नासि ब ला यमलिकू-न मिन्हु अल्लाहु अक्बरु ब ला क्रूव्व-त 
इलला बिललाहिल अज़ीम । (तबरी, भाग-।2, पृ० 255) 
“शुक्र व तारीफ़ अल्लाह के. लिए, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, 
उससे मदद चाहता हूँ, उससे मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उससे हिदायत 
चाहता हूँ और उसपर ईमान लाता हूँ और उसके साथ कुफ्र नहीं करता 
और उसको अपना दुश्मन समझता हूँ जो उससे कुफ्र करता है और मैं 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बह यकता है, 
उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ख़ुदा के बन्दे 
और उसके रसूल हैं जिनको ख़ुदा ने हिदायत, नूर और नसीहत देकर ऐसे 
दौर में रसूल बनाया जबकि लम्बी मुदत से रसूलों के आने का सिलसिला 
बन्द था । सच्चे ज्ञान की रौशनी हल्की पड़ चुकी थी, गुमराही का दौर-दौरा 
था, ज़िन्दगी का निज़ाम (व्यवस्था) बिगड़ चुका था, क्रियामत सिरों पर 


343 


आ गई थी और हर आदमी की मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी । | 
अत: जिसने (रसूल को मानकर) अल्लाह और उसके रसूल की इताअत 
(पैरवी) की, उसने हिदायत को पा लिया और जिसने (रिसालत का इनकार 
करके) ख़ुदा और उसके रसूल की नाफ़रमानी की, वह गुमराह हुआ और 
. कोताह अंदेशी में घिर गया और हक़ के रास्ते से भटककर गुमराही में 
दूर जा पड़ा । का | | 
मैं तुम्हें बसीयत करता हूँ कि ख़ुदा से डरते रहो, एक मुसलमान को 
. जो बेहतरीन नसीहतं कर सकता है वह यही है कि वह उसे आख़िरत 
का भंडार जुटाने पर उभारे और ख़ुदा से डरते रहने को कहे । अतः अल्लाह 
' से डरो जैसा कि उसने अपनी जात से डरते रहने का हुक्म दिया है, उससे 
बेहतर .न कोई और वसीयत है और न उससे बेहतर कोई याद-देहानी 
हो सकी है । | | | | 
` और सच तो यह है कि ख़ुदा का तक्वा बन्दे के लिए, जो ख़ुदा 
से डरते-काँपते जिन्दगी गुजारे, आख़िरत के बेहतर अंजाम का सच्चा 
मददगार है, जिसकी तुम ख़ाहिश करते हो और जो आदमी सच्ची नीयत 
के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा के लिए ख़ुदा से अपने मामले को खुले-छिपे 
हर हाल में ठीक कर ले, तो उसका तुरन्त बदला दुनिया में यह है कि 
बह नेक नाम होगा और मौत के बाद की उस घड़ी में वह मालामाल 
होगा जबकि हर आदमी अपने उन नेक कामों का बेहद मुहताज होगा 
जो उसने उस वक़्त के लिए किए होंगे और उनके सिवा जो बुरे काम 
होंगे, उनके बारे में वह तमन्ना करेगा कि काश ! ये काम मुझसे बहुत 
दूर होते और ख़ुदा तुमको अपनी जात से डराता है और ख़ुदा अपने बन्दों 
पर इंतिहाई मेहरबान है । 
क्सम है उस जात की जिसकी बात सच्ची है और वादा वफ़ा होकर 
रहता है कि यह बात होकर रहेगी, क्योंकि ख़ुद वह बुजुर्ग व बरतर फ़रमाता 
है, ' मेरे हुजूर बात बदली नहीं जाती और मैं अपने बन्दों पर ज़रा भी 
जुल्म करनेवाला नहीं हूँ |” अतः ख़ुदा से डरते रहो दुनिया और आख़िरत 
के सारे खुले और छिपे मामलों में सच तो यह है कि जो ख़ुदा के 
ग़ज़ब से डरता है ख़ुदा उसके गुनाहों को उससे झाड़ देता है और उसके 
बदले को ज्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है और जो उससे डरता रहा, उसने 
बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और अच्छी तरह जान लो कि ख़ुदा _ 
का डर बन्दे को उसके गुस्से से दूर रखता है; उसके अज़ाब से बचाकर . 
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रखता है और उसकी नाराज़गी से बचाता है और इस सच्चाई को भी 
अच्छी तरह समझ लो कि ख़ुदा का तक़्वा चेहरों को रौशन और रौनक़दार 
बनाता है, मालिक को अपने बन्दे से खुश रखता है और बन्दे के मरतबे 
और बुलन्द करता है । 

देखो, अपने-अपने नसीब की नेकियाँ समेट लो और ख़ुदा की जनाब 
में हरगिज़ कोताही न करो । जबकि उसने तुम्हें अपनी किताब का ज्ञान 
देकर अपना सीधा रास्ता तुम पर खोल दिया है ताकि वह जान ले उन 
लोगों को जो अपने ईमान के दावे में सच्चे हैं और उनको जो झूठे हैं । 
अतः तुम भी उन लोगों के साथ बेहतर व्यजहार करो, जैसा कि उसने 
तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और उसके दुश्मनों को अपना दुश्मन 
समझो और उसकी राह में ऐसा जिहाद करो कि जिहाद का हक़ अंदा 
हो जाए । उसने तुम्हें अपने दीन के लिए चुन लिया है और तुम्हारा नाम 
'मुस्लिम' रखा है, ताकि जिसे हलाक होना है वह रौशन दलील के साथ 
हलाक हो और जिसे जिन्दा रहना है, वह रौशन दलील के साथ जिन्दा 
रहे और ताक़त ब कूव्बत का स्रोत ख़ुदा की जात है । 

अतः ख़ुदा का जिक्र ज्यादा से ज़्यादा करो और आज के बाद आनेवाले 
कल के लिए अमल करते रहो, क्योंकि जो बन्दा अपने और अपने खुदा 
के दरमियान मामले को सँवार लेता है, ख़ुदा उसके लिए इन तमाम मामलों 
में काफ़ी हो जाता है जो उसके और बन्दों के बीच होते हैं, इसलिए 
कि ख़ुदा ही बन्दों के फैसले फ़रमाता है, बन्दे उसका फ़ैसला नहीं करते । 
बह इनसानों की हर चीज़ का मालिक है और इनसान के क़ब्ज़े में उसकी 
कोई चीज़ नहीं । वह सबसे बड़ा है और कूव्बत व ताक़त सिर्फ़ उसी 
के पास है ।' 
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इन्नल हम-द लिललाहि अहमदुहू ब अस्तईनुहू ब नऊज्ञुबिल्लाहि मिन शुरूरि 
अनफुलिना व मिन सय्यिआति अञ्‌-मालिना मब्बँहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल-ल 
लहू व मय्युँज-लिल्हु फ़ला हादि-य लहू ब अशहदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु 
वह्दहू ला शरी-क लह । 
इन-न अहसनलहदीसि किताबुल्लाहि क़द अफ़-ल-ह मन ज़य्य-न-हुल्लाहु 
फ़ी क़लबिही व अद-ख़-लहू फ़िल इस्लामि बअ-दल कुफ़रि, वख़्तारहू अला 
मा सिवाहू मिन अहादीसिन्नासि। इन्नहू अस्दक्कुल हदीसि ख अब्लगुह । अहिब्बू 
मन अं-हब्बलला-ह व अहिब्बुल्ला-ह मिन कुल्लि कुलूबिकुम ब ला तमल्लू 
कलामल्लाहि व जिक-रहू, व ला तक़्सू अलैहि कुलूबकुम । 
उअ-बुदुलला-ह ब ला तुश॑रिकू बिही शैअन, इत्तकुल्ला-ह हक्- क्र तुक्रातिही 
ब सद्विकू सालि-ह मा तअ-मलू-न बिअफ़वाहिकुम व तहाब्यू बिरूहिल्लाहि 
बैनकुम । वस्सलामु अलैकुम व रह-मतुल्लाह । 
| (एजाजुल कुरआन) 
“बेशक शुक्र ब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है ! मैं उसकी हम्द 
व तारीफ़ करता हूँ, उससे मदद चाहता हूँ और हम उसकी माफ़ी के दामन 
में पनाह चाहते हैं, नफ़्स की शरारतों से और बद-आमालियों के बदले 
से जिसको ख़ुदा हिदायत दे (और वह उसी को हिदायत देता है जो वाक़ई 
हिदायत की तलब रखता हो) तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता 
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और जिसको ख़ुदा सीधे रास्ते से भटका दे (और वह उसी को भटकाता 
हे जो सीधे रास्ते की तलब न रखता हो) तो उसको कोई हिंदायत नहीं 
दे सकता । 
मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह यक्ता 
है, उसका कोई शरीक नहीं । 
सच तो यह है कि सबसे बेहतर कलाम ख़ुदा की किताब है । वह 

आदमी कामयाब हो गया जिसके दिल में अल्लाह की किताब की रौनक़ 
हे और जिसको कुफ्र के बाद अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी । जिसने 
सारे इनसानी कलामों को छोड़कर ख़ुदा की किताब को अपने लिए चुना । 
बेशक ख़ुदा का कलाम पूरे का पूरा सच्चाई है, इनतिहाई असरदार है, 
जो उससे लगाव रखे, तुम भी उससे मुहब्बत रखो और अपने दिलों की 
सारी तवज्जोह के साथ ख़ुदा से सच्ची मुहब्बत करो और उसके कलाम 
की तिलाबत और उसकी याद से कभी भी न उकताओ, और न कभी 
तुम्हरे दिल अल्लाह के कलाम की तरफ़ से बेनियाज और सझ्त हों । 
अतः ख़ुदा ही की बन्दगी करो, किसी को उसके साथ ज़रा भी शरीक 
न बनाओ और उससे डरते रहो, जैसा कि डरने का हक़ है और अपने 
नेक कामों की तसदीक़ ज़बान से भी करते रहो (यानी ज़बान से वही 
कहो जो तुम्हारी शान के मुताबिक्र हो) और ख़ुदा की रहमत और दीन 
की बुनियाद पर आपस में मुहब्बत रखो ।'' वस्सलामु अलैकुम व 
रहमतुल्लाह ! 
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अल-हम्दु लिल्लाहि हम्दन कसीरवँ-वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही 
अर-स-ल-हुल्लाहु शाहिदवँ-व नज़ीरबँ-ब दाईयन इलल्लाहि बिइज्निहि व 
सिराजम -मुनीरा, ब अला आलिही व अस्हाबिही व सल्ल-म तस्लीमन कसीरन 
कसीरा । 
अम्माबअद--फ्-या-अय्युहन्नासु ! ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि फ़-इन-न 
तक़्वल्लाहि मिलाकुल ह-स-तात । घ अलैकुम वित्ताअति फ़-इन्नहू 
य्युतिइलला-ह व रसूलहू फ़-क़द फ़ा-ज़ फ़ौज़न अज़ीमा । व क्रालल्लाहु 
_तआला फ़ी किताबिहिल मजीद । इन्नल्ला-ह ब मलाइ-क-त-हू युसल्लू-न 
अलन्नबी-इ या अय्युहलूलज़ी-न आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा । 
अल्लाहुम-म सल्लि अला सय्बिदिना व मौलाना मुहम्मदिवँ-व अला 
आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ी-नत-त-ब ऊहु फ़ी साअतिल उसरह । 
अल्लाहुम-म अम्तिर श-आबी-ब रिज़्वानि-क अलस्साबिक्ी -नल अव्बली -न 
मिनल मुहाजिरी-न बल अनसारि खुसूसन अला अफ़्जलिल ब-शरि बअदल 
अम्बियाई बित्तहक्रीक्रि अमीरिल . मुअमिनी-न सब्बिदिना अबी 
बक्रि-निस-सिहीक्रि रज्जियललाहु तआला अन्हु ब अला अमीरिल मुअमिनी-न 
सब्बिदिना उ-म-र-निल' फ़ारूक्रि रंजियल्लाहु अनहु ब अला अमीरिल 
मुञूमिनी-न सय्यिदिना उसमानब्नि अप्रफ़ा-न रजियल्लाहु तआला अन्हु व 
अला अमीरिल मुअमिनी -न सय्विदिना अली-यिड्नि अबी तालिबन कर॑मल्लाहु 
बज्हहू ब अला व-ल-दैहिस-सईदैनि स्विदा शबावि अहिलिल जन्नति 
अल-ह-स-नि' बल हुसैनि रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ब अला उम्मिहिमा 
सच्यिदति निसाइ अह्लिल जन्नति फ़ाति-म-तज़-जहराइ रजियल्लाहु तआला 
अन्हा व. अला साइरिस्सहाबति वत्ताबिई-न रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम 
अजमईन । | | 
अल्लाहुम्मनसुर मन न-स-र दी-न मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्ल-म 
धज-अलना मिन्हुम, वख़्जुल मन-ख़-ज़-ल दी-न मुहम्मदिन सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्ल-म व ला तजअलना मिन्हुम इबादललाहि! रहि-म-कुमुल्लाहु 
इन्नल्ला-ह यामुरु बिल अदलि बल एहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा 
अनिल फ़शाइ वल मुनकरि बल बग्य यइजुकुम ल-अल्लकुम त-जक्करू-न 
उज्कुरुल्ला-ह यज़कुरकुम वदऊहु यस-तजिब लकुम व ल-ज़िकरुललाहि 
तआला अअ-ला व औला व अ-अज्जु ब अ-जल्लु ब अ-तम्मु व अ-हम्मु 
व अअ-ज्रमु व अकबर । 
349 


सारी तारीफ्रें और शुक्र अल्लाह के लिए है और बहुत-बहुत दरूद 
व सलाम हो उसके पैगम्बर पर, जिन्हें अल्लाह ने अपने हुक्म से गवाही 
देनेवाला, डरानेवाला और अल्लाह की ओर बुलानेवाला और रौशन चिराग 
बनाकर भेजा और बहुत-बहुत दरूद व सलाम हो उनकी आल पर और 
उनके साथियों पर । 

ऐ लोगो ! मैं तुम्हें अल्लाह का तक़वा और परहेज़गारी इख़तियार 
करने की नसीहत करता हूँ । बेशक, अल्लाह का तक़वा नेकियों का खज़ाना 
है । तुम्हारे लिए इताअत और फ़रमाबरदारी ज़रूरी है, तो जो अल्लाह 
और उसके रसूल की इताअत करेगा वह बंड़ी कामयाबी पाएगा । अल्लाह 
तआला ने अपनी बड़ाईवाली किताब में फ़रमाया है, बेशक! अल्लाह 
और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं । ऐ ईमानवालो ! 
तुम भी उनपर दरूद और खूब-खूब सलाम भेजो ।' 

ऐ अल्लाह ! तू अपनी रहमतों की बारिश कर, हमारे सरदार और 

हमारे मौला हज़रत मुहम्मद पर और उनकी आल और साथियों पर, जिन्होंने 
तंगी और मुसीबतों की घड़ियों में उनकी पैरवी की । । ऐ अल्लाह ! अपनी 
रज़ामन्दी और खुशनूदी की बारिश फ़रमा, उन मुहाजिरों और अनसार पर 
जो पहले-पहल ईमान लाए । खासतौर से नबियों के बाद सबसे अफ़ज़ल 
इनसान अमीरुल मोमिनीन, हमारे सरदार हजरत अबू बक़् सिद्दीक़ (रज्जि०) 
पर और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रजि०) पर और अमीरुल 
मोमिनीन हमारे सरदार उसमान बिन अफ़्फ़ान (रजि०) पर और अमीरुल 
मोमिनीन हमारे सरदार हज़रत अली इब्न अबी तालिब (करमल्लाहु बज्हहु) 
पर और उनके दोनों नेक, जवान बेटे, जन्नतियों के सरदार हज़रत हसन 
और हुसैन (रजि०) पर और उन दोनों की माँ, जन्नती औरतों की सरदार 
हजरत फ़ातिमा ज़हरा (रजि०) पर और सारे सहाबा और ताबईन 
(रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन) पर । 

ऐ अल्लाह ! तू मदद फ़रमा उन लोगों की जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
के लाए हुए दीन की मदद करें और हमें ऐसे लोगों में शामिल कर और 
नाकाम और रूसवा कर उन लोगों को जिन लोगों ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
के लाए हुए दीन को रुसवा और नाकाम बनाने की कोशिश की. और 


हमें ऐसे लोगों में शामिल न कर । _ 
ऐ अल्लाह के बन्दो ! अल्लाह तुम पर रहम करे । बेशक, अल्लाह 
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हुक्म देता है इनसाफ़ करने का, एहसान करने का और रिश्तेदारों को देने 
का और वह मना करता है गन्दी बातों से, बुराइयों से और ज़ुल्म व ज्यादती 
से । वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक़ लो । अल्लाह को याद 
रखो, वह. तुम्हें याद रखेगा । उसे पुकारो वह तुम्हारी पुकार का जवाब 
देगा और (जान रखो कि) अल्लाह तआला का जिक्र बुलन्द ऊँची इज्जत 
और बड़ाईवाली, मुकम्मल, अहम, अज़ीम और बड़ी चीज़ है । 
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53. निकाह का ख़ुतबा 


निकाह की शरई हैसियत समझाने, उसके तक्राजों को जेहन में बिठाने और निकाह 
के ताल्लुक़् से आनेवाली बड़ी ज़िम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए निकाह की 
महफ़िल में ख़ुतबा पढ़ना भी मसनून है । इस मौक़े पर खुतबे से पूरा-पूरा फ़ायदा 
उठाने के लिए ज्यादा मुनासिब यह है कि निकाह पढ़ानेवाले ख़ुतबे का तर्जुमा और 
थोड़ी-सी व्याख्या भी अपनी भाषा में पेश कर दिया करें ताकि सुननेवाले अच्छी 
तरह समझ सकें । इस मक़सद को देखते हुए नीचे निकाह के ख़ुतबे के साथ उसका 


तर्जुमा भी दिया जाता है-- 


3 ० L3 ड 43 29: हज? कफ ही 26, हक 78 रे न 4 
38 eel )) »* OP alt 3443) 0 ned ) Merrie ab Hor ७) 


~ Al 344 
20) ९ ७4५५ ४ ५३७ Mad oy ४ 0.०० NI 94g: 


(3 
ना 


ES Med 9 gs WN! 
०७५२० ०५ Mp Ny eb TU FN 
७५ 3७५ 97७ ४ 80७ 5754, ।५8 "0 ५ 
39:35) a ५80 SUS US १५७, ५७० ८०) ५८४ 
dt pol Co ५४४०५) el ०४ ats! a) ५ 
oy HD i si ५४ bad ५.८० ५५ ४४; 
| LVN ४७०४ YAY A es 

724, ४ ५६४१ eS ry EL 20 0५) 2४५ 
' ८2५ ० >> 5. ESF ys जा sis yo 
(७.७) - हि, हक 


इन्नल हम-द लिल्लाि न-स-तईनुहू ब नस्तगफिरुहू व नऊज़ू बिल्लाहि 
मिन शुरूरि अनफुसिना मय्यँहदिहिल्लाहु फ़-ला मुज़िल-ल लहू व मय्युँजलिलह्‌ 
फ़ला हादि-य लहू व अश्हदु अल्ला-इ-ला-ह इल्लललाहु ब अश्हदु अन-न 
मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह । 
या अय्युहल्लजी-न आमनुत्तक्ुल्ला-ह हक़-क़ तुक्रातिही ब ला तमूतुन-न 
इल्ला ब अन्तुम मुसलिमून । 
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़-ल-क्र-कुम मिन-नफ़सिवँ-वाहि-द 
तिवे-ब ख़-ल-क़ मिनहा ज़ौजहा ब बस-स मिनहुमा रिजालन कसीरवँ-व 
निसा-आ, बत्तकुल्ला-हल्लजी तसाअलू-न बिही बल अरहा-म इन्नल्ला-ह 
का-न अलैकुम रक़रीबा । या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व कूलू कौलन 
सदीदंय्युसलिह लकुम अअ-मालकुम ब यग़फ़िर लकुम जुनूबकुम व मय्युँति 
इल्ला-ह व रसूलह्‌ फ़-क़द फ़ा-ज़ फ़ौज़न अज़ीम्स । .. 
. ब क़ा-ल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि ब सलल-म बल्लाहि इन्नी 
ल-अख़शाकुम लिल्लाहि व अतक्राकुम लहू वलाकिन्नी असूमु ब उफ़तिरु 
ब उसल्ली व अरक्ुदु ब अ-त-जव्वजुन्निसा-अ फ़-मरशि-ब अन सुन्नती 
फ़लै-स मिन्नी | (बुखारी) 
शुक्र व तारीफ़ ख़ुदा ही के लिए है । हम उसी से मदद चाहते हैं 
और उसी से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और हम अपने नफ़्स की 
शरारतों और बुराइयों के मुकाबले में अपने आपको अल्लाह की पनाह 
में देते हैं । (सच तो यह है कि) जिसको ख़ुदा सीधी राह चलाए (और 
वह उसी को सीधी राह चलाता है जो चलने का वाक़ई इरादा रखता 
हो) तो उसको कोई भटका नहीं सकता और जिसको ख़ुदा गुमराह करता 
है (और वह उसी को गुमराह करता है जो गुमराह होना चाहता है) तो 
उसको कोई भी सीधी राह पर नहीं ला सकता और मैं गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 
(सल्ल०) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं । 


ऐ इमानवालो ! ठीक-ठीक अल्लाह का तक़वा अपनाओ और मरते 
दम तक ख़ुदा की वफ़ादारी और हुक्‍्म-बरदारी पर क्रायम रहो । 


ऐ लोगो ! अपने रब के ग़ज़ब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा 
किया और उसी जान से उसका जोड़ा पैदा फ़रमाया और उन दोनों के 
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जरिए बहुत से मर्द और औरतें फैलाए, उस पालनेवाले अल्लाह की नाराजी 
से बचते रहना जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ माँगते 
हो और रिश्तेदारों के हक़ों का पास व लिहाज़ रखो । यक़ीन जानों, खुदा 
तुम्हारी निगरानी कर रहा है । | 

ऐ ईमानवालो ! अल्लाह से डरते रहो और जँची-तुली मजबूत बात 
जबान से निकालो । अल्लाह तुम्हारे अमल की इसलाह फ़रमाएगा और | 
गुनाहों पर माफ़ी का परदा डाल देगा और जो लोग अल्लाह और उसके 
रसूल की इताअत और फ़रमाँब्ररदारी करेंगे, वे बड़ी कामयाबी से सरफ़राज 
होंगे । ' 
नबी (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया- 

ख़ुदा की क़सम ! मैं तुम सबमें ज़्यादा खुदा से डरनेवाला हूँ । तुम 
सबमें ज़्यादा उसकी नाराजी से बचनेवाला हूँ, लेकिन मेरा हाल यह है 
कि मैं कभी नफ़्ली रोजे रखता हूँ, कभी कौर रोजे के रहता हूँ, रातों 
को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और पैं औरतों से निकाह भी 
करता हूँ । अत: जो मेरी इस सुन्नत से मुँह फेरे, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़् 
नहीं । | | 
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54, इसतिख़ारा 
ज़िन्दगी के अहम मामलों, जैसे--सफ़र, निकाह और तिजारत के मामले वगैरह 
में इसतिखारा कर लिया कीजिए । | 


` इस्तिखारे का मतलब है 'ख़ैर और. भलाई तलब कना ।' जिन अहम और 
जायज कामों में आप पर ख़ैर का पहलू खुल न पाए, उनमें इस्तिखारे का जरूर 


एहतिमाम कीजिए और फिर जिस तरह दिल का झुकाव महसूस हो, उसको ख़ुदा 
का फ़ैसला समझकर अपना लीजिए 


इस्तिखारे का तरीक़ा यह है कि जब भी कोई गैर मामूली काम सामने हो तो 
मकरूह और हणम वक़्तों के अलावा जब भी चाहें दो रकंअत नफ़्ल अदा कीजिए _ 
और फिर इस्तिखारे की दुआ पढ़िए । 


हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास (रजि०) का बयान: है कि नबी (सल्ल०) ने 
फ़रमाया- : ` Pt 
खुदा से इसतिखारा करना आदम की औलाद की संआदत है और . 
खुदा के फ़ैसले पर राजी हो जाना भी आदर्म की औलाद की सआदत 
है और आदम की औलाद की बदबख़्ती यह है कि वह ख़ुदा से इसतिखारा 
न करे और ख़ुदा के फ़ैसले पर नाखुश हों . (मुस्नद अहमद) 
नबी (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया--- | 
इसतिखारा करनेवाला कभी नामुराद नहीं होता और मशविग करनेवाला 
कभी शरमिंदा नहीं होता और किफ़ायत से काम लेनेवाला कभी किसी 
का मुहताज नहीं होता । (तबरानी) 
हज़रत जाबिर (रज़ि०) का बयान है कि नबी (सल्ल॑०) जिस तरह हमें करआन 
पढ़ाया करते थे उसी तरह हर काम में इसतिख़ारा करने की भी तालीम देते थे. 
फ़रमाते, “जब तुममें से कोई किसी अहम मामले में फ़िक्रमंद हो तो दो रकूअत 
नफ़ल नमाज़ पढ़े और फिर यह दुआ पढ़े | (बुखारी) 
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अल्लाहुम-म इन्नी अस्तख़ीरु-क विइल्मि-क ख अस्तक्र्दिरुक 
बिक्ुद-रति-क व .अस्‌अलु-क मिन फ़जलि-कलं अज़ीमि फ़-इन्न-क तक़दिरु 
व ला अक्रदिरु व तअलमु ब ला अअलमु व अन-त अल्लामुल गुयूब । 
. अल्लाहुम-म इन. कुन-त तअ-लमु अन-न हाज़ल अम-र' ख़ेरुलली फ़ी 
दीनी ब मईशती ब आक्िबति अग्री फ़क्रदिरहु ली ब यससिरहु ली सुम-म 
वारिक ली फ़ीहि व इन कुन-त तअ्‌-लमु अन-न हाज़ल अम-र शरुल्ली 
फ़ी-दीनी व मईशती व आक्रिबति अमरी फ़सरिफ़्हु अन्नी बसरिफ़्नी अन्हु 
वक़्दुर लियल ख़ैं-र हैसु का-न सुम-म अर्जिनी बिही । 
“ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे तेरे इल्म के वास्ते से ख़ैर की तलब करता 
हुँ और तेरी कुदरत के ज़रिए तुझसे तेरी बड़ी मेहरबानी का सवाल करता 
हूँ, इसलिए कि तू कुदरतवाला है और मुझे ज़रा कुदरत नहीं । तू इल्मवाला 
हे और मुझे इलम नहीं और तू गैन की सारी बातों को ख़ूब जानता है । 
 एऐ अल्लाह ! अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए बेहतर है, मेरे 
दीन ब दुनिया के लिहाज़ से और अंजाम के लिहाज से, तो मेरे लिए 
इसे मुक़द्दर फ़रमा और मेरे लिए इसको आसान कर और मेरे लिए इसको 
मुबारक बना दे और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए बुरा है, मेरे 
दीन और दुनिया के लिहाज से और अंजाम के लिहाज़ से, तो इस काम 
को मुझ से दूर रख और मुझे इससे बचाए रख और मेरे लिए ख़ैर और 
भलाई मुक़द्दर फ़रमा जहाँ कहीं भी हो, और फिर मुझे उसपर राजी और 
यकसू भी फ़रमा दे ।' ॒ 


_ मन. 


।. यहाँ 'हाजल अम-र' के बजाए अपनी हाजत का नाम लेकर उसे बयान कर या 'हाजल अम-र' 
कहते वक़्त अपनी हाजत का तसत्वुर करे । | 
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55. अस्मा-ए-हुसना (अच्छे नाम) 


नफ़्स को पाक करने और मन को सुकून पहुँचाने का वह ज़रिया जो भरोसेमंद 
और महफूज है, यह है कि आप अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान तर रखें. उसके 
गुणों को बार-बार ताज़ा करें, इन गुणों क्रें तक़ाज़ों पर गौर करें, ईमान और सूझ-बूझ 
के साथ इन गुणों को दिल व दिमाग़ पर छाए रखने की आदत डालें । कुरआन 
का इरशाद है ७ जे 
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Ops drs IS VS 3 Ny 22335 ८2.0 ७४४ 


“इमानवालो ! अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो और 
सुबह व शाम उसकी तस्बीह (गुण-गान) में लगे रहो । ' (क्कुआन, 33:42) 


सूरा आराफ़ में है-- 
| OE rd habs 
“और अल्लाह के अच्छे-अच्छे नाम हैं, अतः इन अच्छे नामों से 
उसको पुकारते रहो ।' (कुरआन, 7:।80) 
इन नामों की तफ़सील और इनके फैले तक्राजे कुरआन में भी साफ़ तौर पर 
बयान किए गए हैं और नबी (सल्ल०) मे भी इन गुणों की तादाद, तफ़सील और | 
उनको हिफ़ाज़त से रखने का बड़ा बदला बताते हुए उनको बार-बार पढ़ने पर उभारा 
है । आप (सल्ल०) का इरशाद है-- र 
“शुदा के निन्यानवे (एक कम पूरे सौ) नाम हैं; जो आदमी इन्हें याद 
कर लेगा, जन्नत में दाखिल होगा | (बुखारी) 
अल्लाह के गुणों को याद कर लेने का मतलब यह है कि आप उनको समझें, 
उनके तक़ाज़ों पर अमल करें और उनके मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी को ढालने की 
कोशिश करें । इसका सही तरीका यह है कि आप ज़ौक़ ब शौक़ के साथ तिलाबत 
कीजिए, कुरआन पाक को पढ़ने की आदत डालिए और पाबन्दी के साथ उसमें . 
सोच-विचार को अपने. ऊपर ज़रूरी कर लीजिए । फिर उन भरोसे की हदीसों को 
तवज्जोह के साथ दिल लगाकर पढ़िए जिनमें इन गुणों का मतलब और तक़ाज़े . 
जेहन में बिठाए गए हैं । सांथ ही उन मस्नून जिक्रों और दुआओं को भी तबीअत 
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की हाजिरी और यकसूई के साथ पढ़ने की पाबन्दी कीजिए जो आमतौर से अल्लाह 
के इन गुणों की बुनियाद पर होती हैं । कुरआन पर नज़र रखनेवाले उलेमा ने कुरआन 
ही से इन निन्यानवे भले नामों को जमा किया है 
.], अल्लाह-- यह दुनिया के पैदा करनेवाले की जात का नाम है जो तमाम ऊँचे . 

गुणों और खैर व बरकत का प्रोत है । यह नाम उसके सिवा न कभी किसी के 
लिए बोला गया है और न बोलना सही है । अल्लाह ही आपकी मुहन्बतों का 
हक्की मरकज़ है, वही आपकी इबादत और कुरबानी का अंकेला हक़दार है और 
वही तमाम खतरों से हिफ़ाज़त की एक ही पनाहगाह है.। अत: उसी की मुहब्बत 
से दिल को आबाद रखिए । उसी की खुलूस के साथ इबादत कीजिए और उसी 
पर भरोसा कीजिए | | | 


Coal ६ Vet ...0॥; 
“और ईमान रखनेवाले मोमिन अल्लाह से ज़बरदस्त मुहब्बत रखते 
हैं) | _ (कुरआन, 2:]65) 
A YM Lalo i Sob edu DUS A pi ४। 
Cr: 2) ००) x] | Ct 
''ऐे नबी ! यह किताब हमने आपकी ओर हक़ के साथ उतारी है । अतः 
अल्लाह ही की इबादत कीजिए इताअत को उसके लिए ख़ालिस करते 
हुए, अच्छी तरह समझ लीजिए कि इताअत और बन्दगी सिर्फ़ अल्लाह 
ही का हक़ है।' (कुरआन, 39:2) 
ou Dl Fy ४0 ० ० Cyl ४) ४ | 
“कह दीजिए कि मुझे तो बस यही हुक्म मिला है कि मैं अल्लाह 
ही की इबादत करूँ औरं किसी को भी उसका शरीक न बनाऊँ ।'' 
हि $ FEA ~? Sos At « } PET (l 3:36) 
| OO +b + | el al { sls) 
“और भरोसा करनेवाले अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं ।' (।4:]2) | 
. 2. अरहमान-- वह जात जिसकी रहमत में इंतिहाई जोश व खरोश है और बहुत 
ज़्यादा रहम करनेवाली है, जिसने अपनी रहमत से इनसान को बहुत ज़्यादा 
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न्ेमतों से नवाज़ा है । 
०७६४४ ७८.४ ge OT ih ole (| 
“हमान ने यह कुरआन सिखाया, इनसान को पैदा करके बोलने की 
ताक़त दी ।' (कुरआन; 55:]-4) 
खुदा की रहमानियत सबसे ज्यादा इस बात से ज़ाहिर हो रही है कि उसने इनसान 
को कुरआन जैसी बड़ी नेमत बख्शी और फिर इनसान को बोलने की ताक़त देकर 
दूसरे जीवों में नुमायाँ कर दिया । 
3,-अरहीम-- बह जात जिसकी रहमत लगातर हो रही है, जिसकी हमेशा रहनेवाली 
रहमत का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, दुनिया में भी लगातार उसकी रहमत 
के साए ही में इनसान पल-बढ़ रहा है, तरक़्क़ी कर रहा है, मेकियों के रास्ते पर 
बढ़ रहा है, अमल की मोहलत पा रहा है और आखिरत में भी ईमानवाले उसकी 
इसी खूबी की बरकत से जन्नत जैसी आरामगाह में आराम व सुकून की ज़िन्दगी 
पाएँगे । 
Oe) YH I By ७५००४ १५०) haw | ३-०४ OY 
“और अगर तुम ख़ुदा की नेमतों का हिसाब लगाना चाहो तो हिसाब 
नहीं लगा सकते, यानी खुदा की अपार और लगातार मिलनेवाली नेमतों 
की गिनती मुमकिन नहीं. इनसान ज़िन्दगी के लम्हे-लम्हे में खुदा की 
रहमत व तवज्जोह का मुहताज है और उसकी रहमतों की बारिश बराबर 
हो रही है |. (कुरआन, 76:78) 
ya] ONT NYE CEILS ६० Laci 
भा ७५४9 ४,४५५ कवर oy ००४३० 0 
०७५ tl 
“वही है जो तुम पर रहमत फ़रमा रहा है और उसके फ़रिश्ते तुम्हारे 
लिए रहमत की दुआ करते हैं, ताकि बे तुम्हें अंधेरों में से निकालकर 
रैशनी में लाएँ । बह ईमानवालों पर बहुत ही रहम फ़रमानेवाला है, जिस 
दिन बे उससे मुलाक़ात करेंगे तो उनका स्वागत सलाम से होगा और उनके 
लिए ख़ुदा ने इज्जत का बदला मुहैया कर रखा है । ` 


(कुरआन, 3 3:43) 
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4. अल-मलिक-- दुनिया का हक़ीक़ी बादशाह जिसकी निगरानी दोनों दुनिया 
में है । | | 
ood ol bt es 
“अतः बाला व बस्तर है अल्लाह, हक्रीक्री बादशोह । ` 
(कुरआन, 20:]4) 
5. अल-कुददूस-- तमाम ऐबों और गलतियों से सरासर पाक, इसलिए उसी का 
भेजा हुआ क़ानून हर गलती से महफूज है । 
6. अस-पझलाम--- तमाम कमज़ोरियों और ख़राबियों से सलामत और महफूज 
है | 


7. अल-मुअूमिन-- तमाम आफ़तों और अज़ाब से अम्न व अमान में रखनेवाला 


ह । 
8. अल-मुहैमिन- दुनिया की निगरानी करनेवाला और ख़ताओं से महफूज 


रखनेवाला । 
9, अल-अजीज़- इज्जत व इक्रतिदार का एक ही स्रोत जिसका इक़तिदार सब 


पर हावी है । 
(५) 00५७५-% al 54 ०! 

“इज्जत सारी-की-सारी अल्लाह के लिए है.। ' (क्रुरआन, 0:65) 

0. अल-जब्बार-- जबरदस्त ग़लबे और जोरवाला, दुनिया की बिगड़ी 
बनानेवाला । 

।. अल-मुतकब्बिर अज़मत व किबरियाई (बड़ाई और प्रतिष्ठा) का स्रोत, 
जिसकी किबरियाई में कोई शरीक नहीं । 
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“बही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हक़ीक़ी बादशाह, 
पाक जात, हर कमी से सलामत, आम्न व अमान में रखनेबाला, निगहबान, 
सब पर ग़ालिब, जबरदस्त बड़ाईवाला । पाक व बरतर है अल्लाह उन 
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चीज़ों से जिनको ये लोग उसका शरीक करार देते हैं ।'” (कुरआन, 59:23) 


2. अल-ख़ालिक़--- मुनासिबेहाल ताक़तों और सलाहियतों का मालिक और - 
बेहतरीन बुजूद बख्शनेवाला । 


।3. अल-बारी-- हर चीज को अदम (नास्ति) से बुजूद (अस्तित्व) में लानेवाला, 
बेमिसाल ईजाद करनेवाला । 


।4. अल-मुसव्विर-- जीवों और दुनिया को शक्ल व सूरत देनेवाला । 
०४८८ CAS ob Yi oat ४५ ५ 
_बही है जो (माओं के) रहमों (गर्भाशयों) में जैसी चाहता है तुम्हारी 
सूरतें बनाता है ।'' (कुरआन, 3:6) . 
SPP Les) 
उसने तुम्हारी शक्लें बनाई और बेहतरीन शक्लें बनाई ।” (64:3) 
(rr: £5) Ose ART a spe] | ss Ee ial "५9 | 
वही अल्लाह है दुनिया का पैदा करनेवाला, वुजूद देनेवाला, सूरतें बनानेवाला 
और उसी के लिए हैं अच्छे-अच्छे नाम ।'' (कुरआन, 59:24) 
।5. अल-ग़फ़्फ़ार-- बहुत ज्यादा माफ़ फ़रमानेवाला और बछ्शनेवाला । 
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“और मैने कहा कि अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, वह बहुत ज़्यादा 


माफ़ फ़रमानेवाला है । . (क्कुरआम, 77:70}) 
6. अल-क्रहहार- अपनी मख़लूक़ (पैदा की हुई चीज़ों) पर गलबा और इखतियार . 
रखनेवाला । | 


_7, अल-वांहिद-- अकेला, जिसकी ज़ात और गुणों, जिसकी कुदरत और जिसके : 
हक़ों में कोई शरीक नहीं । 
“आज किसकी हुकूमत है, अल्लाह की जो एक है और सब पर ग़ालिब है ।'' 


48. अत्तव्वाब--- बन्दों के हाल पर तबज्जोह फ़रमानेवाला और गुनाहगारों की. 
36] [ 


तौबा क़बूल करनेवाला 
Oe NOI gl OU 
“फिर ख़ुदा ने उनपर तवज्जोह फ़रमाई कि तौबा करें | बेशक अल्लाह ही बहुत 
ज्यादा तौबा क़बूल करनेवाला और दया करनेवाला है !” (कुरआन, 9:। $ ) 
9. अल-वहृहाब-- बेगरज बख़शिश और सख़ावत करनेवाला । 
(AMOS HN CS 50.४० , Eb ... (४ 


“हमें अपने पास से रहमत अता फ़रमा । बेशक तू बड़ा फैयाज है ।' 
(क्कुरआन, 3:5) 


20. अल-ख़ल्‍लाक़--- हर तरह. हर वक़्त, हर चीज़ को पैदा करनेवाला, पैदा 
करने के गुण में कामिल । | 
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क्या वह, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इस पर 

कुदरत नहीं रखता कि इन जैसों को पैदा कर सके । क्यों नहीं, वह बड़ा 

पैदा करनेवाला और इलम रखनेवाला है ।” (कुरआन, 36:8]) 
2]. अल-रज्जाक्र-- अपनी मखलूक़ को खूब ही रोजी देनेवाला, जरूरत पूरी 
करनेवाला । ह 

22. अल-मतीन--- निहायत मज़बूत व ताक़तवर । 


३. ‘i RN i. Ei क 
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“बेशक अल्लाह ही ख़ूब रोजी देनेवाला जोरआवर और मज़बूत व 


तवाना है |” (क्कुरआन, 5।:58) 
23. अल-फ़त्ताह- मख़लूक़ के दरमियान सही फैसला करनेवाला, 
मुशकिल-कुशा । 
24. अल-अलीम-- बन्दों की हर कथनी-करनी और भाव-बिचार का सीधे-सीधे 
जानेवाला । ॒ ) 
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“कहिए, हमारा पालनहार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान 
. ठीक-ठीक फ़ैसला करेगा । बेशक वह बड़ा ही इनसाफ़ के साथ फ़ैसला 
करनेवाला और सब कुछ जाननेवाला है [ | (कुरआन, 34:26) 


25. अल-मुहीत- सारी मख़लूक़ों का अहाता करनेवाला, कोई चीज़ उसके इल्म 
व कुदरत से बाहर नहीं है । 


| . Joos (६: )) Ce ay 
और ख़ुदा उनको हर ओर से घेरे हुए है । (कुरआन, 85:20) 
26. अल-क़दीर--- हर चीज़ पर पूरी-पूरी कुदरत और इखतियार रखनेवाला । 
0०४ ६ «४ १२४७७ ४॥ S ५०४ ५५४ .४ ४ hs 
“यह कि ख़ुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता हे और यह कि ख़ुदा अपने 
इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है । ' ( क्रुर॒आन, 65:72) 
27, अल-हलीम-- अज़ाब देने में जल्दी न करनेवाला । बन्दों को सँभलने का 
मौक़ा देनेवाला, बुर्दबार (सहनशील) । 
28, अल-ग़फ़्र-- बहुत ज़्यादा माफ़ फ़रमानेवाला और परदापोशी करनेवाला । 


29, अल-अफ़ूवु-- बहुत ज़्यादा माफ़ फ़रमानेवाला । 
30. अश-शकूर-- मख़लूक़ के नेक और भले कामों की बहुत कद्र करनेवाला । 
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“'हक्कीक़त यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और ज़मीन 
को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वे टल जाएँ तो अल्लाह 
के बाद कोई दूसरा उन्हें थामनेवाला नहीं है । बेशक ख़ुदा बड़ा ही 
दरगुज़र करनेवाला और बुर्दबार है ।' (कुरआन, 35:4]) 

oH HE 20 5४9५६ Ho AT 
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“नामुमकिन नहीं कि ख़ुदा उनको माफ़ फ़रमा दे, अल्लाह बड़ा 
प्राफ़ करनेवाला और दरगुज़र फ़रमानेवाला है । (कुरआन, 4:99) 
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“और वे कहेंगे कि ख़ुदा का शुक्र है जिसने हमसे ग़म दूर कर दिया । 


बेशक हमारा रब बहुत ज्यादा चश्मपोशी करनेवाला और क्र फ़रमानेवाला 
है।' (क्करुआन, 35:34) 


3|. अल-अज़ीम-- अपनी ज़ात व सिफ़ात (गुणों) में बड़ाई और बुज़ुर्गीवाला । 


० ७ Ss ५०५ Ed 
“तो तुम अपने परवरदिगार बुजुर्ग के नाम की तस्बीह करते रहो, I 
32, अल-बासिअ्‌-- निहायत वुसअतवाला, बन्दो पर बड़ी फ़राखी के साथ एहसान 


करनेवाला । 
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“अल्लाह बड़ी बुसअतवाला और जानकार है । जिसको चाहता है हिकमत 


अता करता है और जिसको हिकमत मिली, उसको सच में बड़ी दौलत मिल गई ।' 
(कुरआन, 2:268-269) 


33. अल-हकीम-- दुनिया के निज़ाम और बन्दो के मामले में बड़ी हिकमत के 


साथ फ़ैसला करनेवाला । 
Fe s {८ re) ¢ ~ PEE ४ है SMe wR श्र; ben हर Ul 2 2 i hh é 
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“ब्रेशक अल्लाह बहुत जानेवाला और हिकमत के फ़ैसले करनेवाला | 
है, जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल फ़रमा लेता है और 


जालिमों के लिए उसने दुख देनेवाला अज़ाब तैयार कर रखा है । ` 
(76:30-3]) 


34. अल-हय्यु-- जिन्दगी का स्रोत, मौत, नींद और ऊँघ से पाक । 
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“और भरोसा कीजिए उस जिन्दा रहनेवाले पर जिसको कभी मौत 
न आएगी । (क्कुरआन, 25:58) 
35. अल-क्रय्यूम-- दुनिया के इतिजाम को संभालने और क्रायम रखनेबाला । 


sig” (42 3० cs 5 3 a 2,5 ॐ .) फटा ~ 
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“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह जिन्दा जावेद, दुनिया के 
निजाम को सँभाले हुए है, न उसको ऊँघ आती है, न नीद । (कुरआन, 2:55) 
36. अस्समीअ्‌-_ बन्दो की सुननेवाला, बन्दों का पूरी तरह जानकर । 


37, अल-बसीर-- बन्दों के कामों और मामलों पर निगाह रखनेवाला ताकि उनके 
दरमियान सही-सही फैसला करे । 
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“और अल्लाह ठीक-ठीक बेलाग फ़ैसला फ़ंरमाएगा । रहे बे, जिनको 
ये ख़ुदा को छोड़कर पुकारते हैं, वे किसी चीज़ का भी फ़ैसला करनेवाले 
नहीं । बेशक अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखनेवाला है । 
(कुरआन, 40:20) 
38, अल -लतीफ़-- निहायत ही बारीकी से देखनेवाला, बारीक से बारीक उपायों 
को अपनानेवाला । 
_39. अल-ख़बीर-- बन्दों की हर बात की पूरी-पूरी ख़बर रखनेवाला । 


HB 2 ०5095# FS Jie SU ५५ 
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“यारे बेटे ! कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी 
चट्टान में या आसमानों या ज़मीन में छिपी हुई हो, अल्लाह उसको निकाल 
लाएगा । बेशक अल्लाह बारीकियों को जाननेबाला और ख़बर रखनेवाला 
है। (कुरआन, 3:46) 
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40. अल-अलीयु--- इंतिहाई ऊँचा और बुलन्द मस्तबेवाला । 


4. अल-कबीर-- इंतिहाई बुजुर्ग और बड़ाईवाला, जिसकी बड़ाई में कोई शरीक 
और मुक़राबलेवाला नहीं है । | 

42. अल-हक़्कु--- जिसका बुजूद हक़ है और किसी के इंकार करने से उसके . 
हक़ होने पर कोई असर नहीं पड़ता । 


At TC ६० | 33 > ~ १/7 » & 4 हि oe] 3 „4 al है Af ~ हे 
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यह इसलिए कि उसका बुजूद हक़ है और वे सब बातिल हैं, जिन्हें अल्लाह 
को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं और यह कि अल्लाह ही बुलन्द और बड़ाईवाला 
RE ४० (कुरआन, 3]:30 


43. अल-मुबीन--- हक़ को खोलनेवाला और हक़ को हक़ कर दिखानेवाला । 
A? 4} ol पी AT 4 F444 
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“और वे जान लेंगे कि अल्लाह ही हक़ है, सच को सच कर 
दिखानेवाला ।' (कुरआन, 24:25) 


44. अल-मौला--- ईमानवालों की हिमायत और मदद करनेवाला, हक़ीक़ी आक्रा, 
कारसाज़ । [ 


45. अल-नसीर-- ईमानवालों की मदद और हिमायत करनेवाला । 
8? #&, »? » । FAI 4 5) ES हि ) DTN 
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“और अल्लाह से जुड़ जाओ, वही तुम्हारा हक़ीक़ी आका है, क्‍या 
ही बेहतरीन हामी है और क्या ही खूब मददगार ।' (कुरआन, 22:78) 
(॥:../) Oe par Y (४ 2253 ७) \ CS हुए asst Es 
“यह इसलिए कि जो ईमानवाले हैं उनका आक्रा और कारसाज़ ख़ुदा 
है और कुफ्रवालों का कोई हिमायत करनेवाला और कारसाज़ नहीं ।” 
| | | (कुरआन, 47:!]) 
46. अल-करीम-- भारी हौसले के साथ बख़शिश और सुलूक करनेवाला । 
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“ऐ इनसान ! तुझको किस चीज़ ने तेरे अपने करीम रब के मामले 
में धोखे में डाल रखा है, बह रब, जिसने तुझे पैदा करने का मंसूबा बनाया, 
फिर तेरी बनावट को टीक-ठीक किया, अतः तुझे निहायत मौज़ूँ (सन्तुलित) 
बनाया और जिस शक्ल में चाहा तुझे तरकीब दिया । (कुरआन, 82:6-8) 


47. अल-ग़नीयु--- मख़लूक़ से बेनियाज़ । 
48. अल-हमीद-- अपनी ज्जात में पाकीजा खूबियोंबाला, जो किसी की तारीफ़ 
व सना का मुहताज़ नहीं । 
(७-०) ००७०७ sb NO HS ७५ ५६2 55८ ८४४ Sd ०) 


“जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए फ़ायदेमंद है 
और जो कुफ्र करे तो ख़ुदा बेनियाज़ और आप से आप पाक ख़ूबियोंबाला 
है। .... (कुंआआन, 3:2) 

9. अल-क़वीयु--- बड़ी ताक़तवाला, जिसके सामने किसी का ज़ोर नहीं चलता । 


50. अश-शदीद--- बड़ी कड़ी पकड़ करनेवाला जिसकी पकड़ से बचना मुमकिन 
नहीं । 


४३००४ abl SUL Pyrts eS Cr Is ०90 | 
Ow lin)! dh ५5 ४) ats! ee all 


जिस तरह आले फ़िरऔन और उनसे पहले के लोगों के साथ मामला 

पेश आया है, उन्होंने ख़ुदा की आयतों को मानने से इंकार किया और 

अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया । अल्लाह जबरदस्त ताक़्तवाला 

और सख्त सज़ा देनेवाला है । (क्कुरआन, 8:54) 
5. अर-रक़ीब--- बन्दों के कामों और मामलों की निगरानी करनेवाला । 


PT Ti Rr TTI 
Ci:oD) द Ly ail «)। 


''यक्कीन जानो कि ख़ुदा तुम्हारी निगरानी कर रहा है ।.. (क्रुरआन, 4:।) 
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52. अल-क़रीब--- बन्दों से निहायत नज़दीक रहनेवाला । 
53. अल-मुजीब-- बन्दों की दुआएँ सुनने और क़बूल करनेवाला । 
BEN Es Cel i ७-६ coh WE $ ५ 


(0१:2४) OO LSS 


“और जब मेरे बन्दे मेरे मुताल्लिक्र आप से पूछें तो उन्हें बताइए कि 
मैं उनसे बहुत क़रीब हूँ, पुकारनेवाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी 
दुआ कबूल करता हूँ ।' (कुरआन, 2:।86) 


3 3 5 ~ Af? CEE) ट 
& 2० ६ 2 क्र & a 


O ee ० us?) ०) + A! । ५2 5 a 9 $ es ७ 
“अतः: तुम उससे मफ़िरत चाहो और उसके हुजूर तौबा करो । यक्रीनन 
मेरा रब करीब है और दुआओं को क़बूल करनेवाला है । (कुरआन, !।:6]) 
54. अल-वकील--- बन्दों के काम बनाने की जिम्मेदारी लेनेवाला, कारसाज़ । 
Cer: AT) oss | कह al | E> pity 
“और उन्होंने कहा, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और बही बेहतरीन 
कारसाज है ।' (कुरआन, 3:।73) 
55. अल-हसीब-- बन्दों से पूछ-गछ करने और हिसाब लेनेवाला ! 
(#१:/ (7) OU £ gt pC SS abl ०! 
“बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेनेवाला है । (कुरआन, 4:86) 


56. अल-जामि अ--- जिस्म के कणों को इकट्ठा करनेवाला और हश्र के दिन 
बन्दों को जमा करनेवाला । 


(oT) 043 ५५) 2 0३४ PLN poe bl ५०) 
“'ऐ हमारे पालनहार ! तू इनसानों को उस दिन जमा करेगा जिसके 
आने में कोई शक नहीं | (क्कुरआन, 3:9) 
57. अल-क्रादिर हर काम के करने की ताक़त व कुदरत रखनेवाला । 
Dig Pbk sili ped of ०० [| 
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SN 


(Fr i) 04०० Gp 
“क्या इनसान यह ख़याल करता है कि हम उसकी (कण-कण बिखरी 
हुई) हङ्डियाँ इकट्ठा नहीं करेंगे ? ज़रूर करेंगे । हम इसकी कुदरत रखते 
हैं कि उसके पोर-पोर को दुरुस्त कर दें ।' (कुरआन, 75:3-4) 
58. अल-हफ़ीज-- बन्दों को हर आफ़त और मुसीबत से बचानेवाला । 


Ohi So है. sk °! 
“बेशक मेरा रब हर चीज़ की हिफ़ाज़त करनेवाला है । (कुरआन, 2:57) 
59. अल-मुक्रीत- मख़लूक़ को ठीक-ठीक हिस्सा देने पर पूरी तरह कुदरत 
रखनेवाला, रोज़ी देनेवाला । 
[4 र ts sl A ~” 
०७७४० ६८४ ५ (४४ AoE 
“और अल्लाह हर चीज़ को ठीक हिस्सा देने की कुदरत रखता है । | 
न्दो (कुरआन, 4:85) 
60. अल-वदूद--- बन्दों से बेपनाह मुहब्बत रखनेवाला । 
6. अल-मजीद-- बुजुर्गी और शर्फ़बाला । 
(ior: 5) Oe । ESSN SS sadn) 
और वह बहुत ज्यादा माफ़ करनेवाला, बेपनाह मुहब्बत करनेवाला, 
अर्शवाला, बुज़ुर्गी और शर्फ़बाला है ।' (क्कुषआन, 85: ।4-25) 
62. अल-शहीद-- हर जगह हाजिर ब नाजिर, हर चीज़ पर निगाह रखनेवाला । 


०५५७४ ५७४८8 हि alts 

“और अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखनेवाला है । (क्कुरआन, 85:9) 
63. अल-वारिस-- हर चीज़ का हक़ीक़ी मालिक, जिसकी मिलकियत कभी 

ख़त्म नहीं होगी । 
64. अल-मुह्यी-- मख़लूक़ को जिन्दगी देनेवाला । 

cr fNOS HH ods ८००) dU 
“और हम ही ज़िन्दगी और मौत देनेवाले हैं और हम ही असल वारिस 
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और मालिक हैं ।” (कुरआन, ।5:23) 


65. अल-वलीयु--- ईमानवालों का हामी व सरपरस्त | 
66. अल-फ़ातिर-- हर चीज़ का बनानेवाला । 


Cetiicg) OFT ५७७ ५ HS PN pod PU 
“आसमानों और ज़मीन के बनानेवाले ! तू ही मेरा सरपरस्त है दुनिया 


में और आखिरत में |” (कुरआन, ।2:]0]) 
67. अल-मालिक-- हर चीज़ का हक़ीक़ी मालिक जिसके सामने सब आजिज़ 
और बेबस हैं । 


Og | 2% Rt Ls 
'बदले के दिन का मालिक ।' (कुरआन » !:3) 
68. अल-मुक़्तदिर--- हर चीज़ पर पूरा-पूरा इक़तिदार रखनेवाला, जो किसी काम 
में मजबूर नहीं है । 
69. अल-मलीक- कामिल इखतियार रखनेवाला बादशाह । 
(0०: ) Opie 2.५७ us ds eds ८ 0+ Sr > है OF Fs || ०] 


“'मुत्तकी लोग बाग़ों और नहरों में होगे, कामिल इख़तियार रखनेवाले 


बादशाह के दरबार में । | (कुरआन, 54:54-55) 
70. अल-अव्वल-- वह जो सारी मख़लूको की तखलीक (रचना) से पहले मौजूद 


था । 
7।. अल-आखिर-- वह जो सारी मखलूक़ की फ़ना (खत्म होने) के बाद मौजूद 

रहेगा । | 
72. अज़-ज़ाहिर-- जिसकी ख़ुदाई हर कण से ज़ाहिर है । 
73. अल-बातिन-- निगाहों से छिपा हुआ । 

(७:५.४) 0.४ (५ F (| है. > | , ] है ५। हर 
“बह सबसे पहला, संबसे पिछला, सब पर ज़ाहिर और सबकी निगाहों 
से छिपा हुआ है ।” (कुरआन, 57:3) 
74. अल-क्राहिर-- बन्दों पर कामिल ग़लबा और इख़तियार रखनेवाला । 
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75. 


76. 


TT. 


78. 


79. 


80, 


8]. 


०१2५४ GH apn 
“और वह अपने बन्दों पर कामिल गलबा रखता है । (कुरआन, 6:।8) 
अल-काफ़ी-- जो बन्दों की हर जरूरत के लिए ख़ुद काफ़ी है । 
०४:५७ 3७. AT 
“क्या अल्लाह अपने बन्दों के लिए काफ़ी नहीं है ।' (कुरआन, 39:36) 
अश-शाकिर-- बन्दों की कोशिश और अमल की क़द्र करनेवाला । 
०७०५८ VS all ०७, 
“और अल्लाह क्रद्र करनेवाला और इलम (ज्ञान) रखनेवाला है ।'' 
। मरगी क्रुरआन, 4:]47) 
अल-मुस्तआन-- वह जात जिससे मदद माँगी जाए । 
ob tasdl al 
“और अल्लाह ही से मदद माँगी जा सकती है । (कुरआन, ]2:]8) 
अल-बदीअ-- बगर किसी नजीर के पैदा करनेवाला, बेमिसाल मूजिद । 
OPIN yal (<:८ 
“आसमानों और जमीन का बेमिसाल मूजिद है । (कुरआन, 2:77) 
अल-ग़ाफ़िर-- गुनाहों को माफ़ फ़रमानेवाला । 
०५०५४ २४५ SW FE 
` गुनाह को माफ़ करने और तोबा क़बूल करनेवाला ।” (कुरआन, 40:3 ) 


अल-हाकिम-- अपनी मख़लूक़ पर हुकूमत करनेवाला अकेला फ़रमाँरवा 
और क्रानूनसाज़ । 


oul Yeo 9! 
“फ़रमाँरवाई सिर्फ़ ख़ुदा का हक़ है ।” (क्कुरआन, 6:57) 
अल-गालिब-- कामिल इख़तियार और पूरा क़ाबू रखनेवाला । 
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ला हि  ] ~ SI 
coi gl ५२४ ४0 | 
“और अल्लाह अपने काम पर पूरा क़ाबू रखता है । (क्कुआन, 2:2]) 
82. अल-ह-कम-- बेलाग फ़ैसला करनेवाला । 
०७०४७ sil 4b | 
“तो क्या मैं ख़ुदा के सिवा हकम खोजूँ । (क्कुरआन, 6:4) 


83. अल-आलिम-- खुले-छिपे को पूरी तरह जानेवाला । 
84. अल-मु-त-आल- हर हाल में बुलन्द व बाला रहनेवाला । 


००७८० ym ll «५ 
“पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ को जाननेवाला, बुजुर्ग और बरतर | 
(कुरआन, 3:9) 
85. अल-रफ़ीअ-- बुलन्द व बरतर दर्जोवाला । 


Oi ly rs ९) 
“बुलन्द दर्जोंचाला, अर्शवाला । (कुरआन, 40:25) 
86. अल-हाफ्रिज-- आफ़तों और हादसों से हिफ़ाजत करनेवाला । 
०७४» r= dl 
“अत: अल्लाह ही बेहतरीन हिफ़ाजत करनेवाला है । (कुरआन, ।2:64) 
87. अल-मुंतक्रिम-- अपने और अपने मुखलिसों के दुशमनों से बदला लेनेवाला । 


A - नी ~~» 


» »% ° 43 ६. ० Sdn १ ४०२१ Zs | > 2 ८° 
०३४०४ Fo | >> Laks bs ०७४६), | 0 yl Cp 5 Cod 


“फिर जिन लोगों ने जुर्म किया, उनसे हमने बदला लिया और हम 
पर यह हक़ था कि हम ईमानवालों की मदद करें । ' (कुरआन, 30:47) 
88. अल-क्राइमु बिल-क्रिस्त-- अदूल व इनसाफ़ के साथ तदबीर व इन्तिज़ाम 
करनेवाला । 
89. अल-इलाह-- माबूद, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं । 


Fr TEU ५ ,७....४५ (०४४ 
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90. 


9. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


“अदूल के साथ इन्तिज़ाम करनेवाला, अकेला माबूद । (कुरआन, 3:।8) 
अल-हादी-- सीधी राह दिखानेवाला, रसूल और किताब भेजनेवाला । 
Ose 9० UH lh 2४०0 ०): 
“यक्रीनन अल्लाह ईमानवालों को सीधी राह दिखाता है ।_ 

ठ वि (कुरआन, 22:54) 
अर-रऊफ़--- बन्दों पर इंतिहाई मेहरबानी करमेवाला । 

०2४४५ ९०१४) ५४॥॥॥ 

“और ख़ुदा अपने बन्दों पर निहायत ही मेहरबान है । (कुरआन, 3:30) 
अन-नूर-- दोनों दुनिया को रौशन करनेवाला, रौशनी का स्रोत । 


OP) iy sd sy al 


“ख़ुदा आसमानों और ज़मीन का नूर है | (क्कुरआन, 24:35) 

अल-अकरम-- इज्जत और शर्फ़वाला, बन्दों के साथ बेहतर इज्जत का 
है 2 „» ? | Sov Yh २, 

मामला करनेवाला । ० Yess! 


“पढ़िए, और आपका रब बड़ा ही करमवाला है 
अल-अअला- सबसे बुलन्द और बरतर । 
०३०१! ५०) खत । तन 
“अपने बुलन्द व बरतर रब के नाम की तसबीह कीजिए । (कुरआन, 87:!) 
अल-बः-- अपनी मख़लूक़ के साथ एहसान का सुलूक करनेवाला । 
CD Oo DN +5 ४| 
“'ब्रेशक वह बड़ा ही एहसान करनेवाला मेहरबान है ।” (कुरआन, 52:28) 


अर-रब्ब-- परवरिश करनेवाला, हर तरह के खतरों से बचाते हुए और तरक़क़ी 
के तमाम साधनों को जुटाते हुए कमाल की मंजिल तक पहुँचानेवाला, आका, 
मालिक । 


(कुरआन, 96:3) ˆ 


0 Geld iat ५०, 4४ ood 
“शुक्र अल्लाह, जहानों के रब के लिए । si (क्कुरआन, ।:।) 


97. अल-हफ़ीयु-- मख़लूक़ का बहुत ज्यादा खयाल रखनेवाला, निहायत 
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मेहरबान ! 
O bai ® (६ sl 
बेशक यह मुझ पर निहायत मेहरबान है । (क्कुरआन, ।9:47) 
98. अल-अहद--- यकता, बेमिसाल. जिसका कोई बराबरी करनेवाला नहीं । 


99. अस-समद--- बेनियाज, जो किसी का मुहताज नहीं और सब उसके मुहताज 
हैं । 


ON aN A oie abl * gt 
कहिए, वह अल्लाह यकता है, अल्लाह बेरियाज़ है, सब उसके 
मुहताज हैं । | (कुरआन, !2:।-2) 
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56. मसनून दुआएँ : एक नज़र में 


दिन ब रात के अलग-अलग बक़्तों में और मौक़ों पर पढ़ने के लिए कुरआन व 
हदीस में जो दुआएँ आई हैं उनको याद कीजिए, उन्हें बार-बार पढ़िए और उनको 
ख़ुलूस के साथ, सोच-समझकर और पूरा दिल लगाकर बराबर पढ़ते रहिए, यहाँ तक 
कि ये दुआएँ और इलतिजाएँ वाक़्ई आपके दिल की आरज़ूएँ बन जाएँ। अपने ख़ुदा 
से माँगना और बराबर माँगते रहना और उन्हीं लफज़ो में माँगना जो उसने बताए हैं। और 
बही कुछ माँगना जो उसके प्यारे बन्दे हमेशा माँगते रहे हैं- यही मोमिन की शान है और 
यही है दोनो दुनिया की सआदत। 


यही सोचकर कुरआन व हदीस से चुनी हुई दुआएँ इस किताब में जमा कर दी गई 
हैं, लेकिन ये दुआएँ चूँकि अलग-अलग बाबों (अध्याया) में अलग-अलग विषयों 
के तहत पूरी किताब में बिखरी हुई है और पढ़नेवाले को ज़रूरत के वक़्त उनकी ख़ोज में 
बहुत परेशानी होती है इसलिए यहाँ उन दुआओं की एक सूची इस तरह दी जाती है कि 
अक्षरों के क्रम के अनुसार दुआ का नाम देकर उसके सामने उस पृष्ठ का नम्बर दे दिया 
गया है जिसपर वह दुआ नक़ल की गई है। इस तरह ये सारी दुआएँ और उनके मौक्रे एक 
ही नज़र में सामने आ जाते हैं और उनसे फ़ायदा उठाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। 
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